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ब पावै । जेसे उडि जहाज को पंछी फिर 
पे आवे । 

। आध्यात्मिक सदाचार 

तेरिक सदाचार व मानसिक सदाचार का 
। से पालन करने से शरीर शुद्ध हो जाता है 
स सीमा तक ये दोनों आचरण पालन किये 
उसी सीमा में हमारे अन्दर सत का भाव 
ता है । हम प्रभु के पास उसी सीमा से 
ते हैं। यह शरीर भी उसी सीमा में प्रभु 
[स पाता है । उनका आसन वनता है । हम 
[पने को समा पाते हैं । 

यात्मिक सदाचार का मतलब ही है, 
' से ऊपर उठकर इष्ट को माथे में धरकर 
मक चेतना को इष्ट में लय करना और 
रणों में एकीभाव से पूर्ण समर्पण कर देना । 
ह और मानसिक सदाचार के बाद मन का 
: ही प्रभु के चरणों में, उनकी खोज में 


है । 
6 हमें देखना है कि यदि हम किसी के घर 
(परिचय करते हैं तो हमें घर के नोंकरों, 
ब अन्य सदस्यों को छोड़कर हम सीधे घर 
कसे बात करें। घर के मालिक से परिचय 
सबसे अपने आप परिचय हो जाता हे । 
ग दफ्तर में काम के लिए जाते हैं तो हम 
[र के मुख्य अधिकारी से यदि सीधी वात 
हैं तो हमारा सारा काम ही आसानी से 
! है। दफ्तर के सम्बन्धित कर्मचारी उस 
विना किसो टीका टिप्पणी के करने को 
' जाते हैं यदि कर्मचारियों से ही मिलते 
[मारा काम भी नहीं होगा और हमें वे लोग 
कारी से भी नहीं मिलने देंगे। फलस्वरूप 
मय भी वर्बाद होगा और हमारा उद्देश्य 
नही होगा । 
भकार हमारे प्रभु के दरबार में करोड़ों 
हें । हम यदि उनके पास जाकर प्रभु के 


पता करेंगे तो न हम प्रभू को ही पा सकेंगे 





और उनसे हमारा काम हल होने वाला नहीं है । 
हमारा काम केवल वे ही कर सकते हैं। अतः हम 
जब तक उनसे सीधे नहीं मिलेंगे जव तक हमारा 
काम होने वाला नहीं है । तथा हम व्यर्थं ही अपना 
समय व जीवन वर्बाद कर लेंगे । 
कहने का भाव हे कि हम एक के होकर हो 
रहना हे । अनेकों के नहों । नहीं तो हमारा कोई 
केन्द्र नहीं होगा और जव हमारा केन्द्र ही नहीं 
होगा तो हम पहुँचेगे कहाँ । यह आप स्वयं अनुमान 
लगा सकते हैं । इसलिए हमें सर्व प्रथम एक निष्ठ 
होना पड़ेगा । उसके साथ में चाहिए अटट विश्वास, 
असीमित प्रेम । 
मीरा ने कहा है-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। 
जाके सिर मोर मुकुट विराजे मेरो पति सोई ।। 


किसी विद्वान ने कहा है -- 

एक साधे सव सधे सव साधे सव जाय। 
और कहा हे-- 

एकही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय ।। 


जब हनुमान जी श्रो कृष्ण से मिले हैं तो उन्होंने 
भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है 
क्योंकि वे इष्टनिष्ट थे । क्योंकि तुलसी मस्तक जब 
नव धनुष वाण हों हाथ । अन्त में भगवान श्रीकृष्ण 
को उसी रूप में हन्‌ मान के सामने आना पड़ा ह । 

गोस्वामी तुलसी दास जी ने लिखा है— 

एक भरोसे एक बल एक आस विशवास । 

एक राम घनश्याम प्रति चातक तुलसीदास॥ 

वाईंबिल में लिखा है-- 


l am the wory, the goal, none can reasch 
to supreme Father but by one. 

(ii) who is not with me is against me. 

(iii) I am the salt of life. 

भगवान थी कृष्ण ने गीता में कहा है-जो 
पुरुष एको भाव से स्थित होकर सम्पूर्ण भूतो में 
आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानन्द धन वासुदेव 
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को भजता है । वह योगी सब प्रंकार से बरतता 
हुआ भी मुझमें ही बरतता है। | 

हे अर्जन स्त्री, वश्य, शूद्र तथा पापयोनि चांडाल 

आदि कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर 
परमसिद्धि को प्राप्त होते हैं । 

तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा 

पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस 

प्रकार आत्मा को मुझमें लगा करके मेरे परायण 
मुझको ही प्राप्त होगा । 

कह नल ने भाववाणी में कहा है- 

“न मैं मैं मेरा अपना मैं जगत को ळीच के सूत्र 
में बांधने निमित्त हूँ। नवीन, पुरातन नहीं। वहु 
बार आया । पुनः आया हूँ । मेरा स्थूल रूप ही प्रम 
है । शिरा, शिरा, तन्तु-तन्तु मे प्रत्येक केन्द्र में जिस 
कम्पन का अनुभव किया जाता है वह प्रम ही मेरा 
स्वरूप है । शान्ति राज्य के उस विराट सिंह द्वार 
की कजी मेरे पास है, वह कंजी प्रेम है । ' 

धमुझको जो एकवार स्पशे कर लेता है उसको 
मैं स्वगेराज में उठा देता हूँ । उसके उपरान्त मेरा 
स्वरूप लाभ करता है ।” 

व्तू am supreme soul’. 

“आदि में मैं एकाकी था, कुछ भी दूसरा न 
था । तदुपरांत हुआ विकार ।पुनः निविकार होन 
की इच्छा होती है, इसी से कल्कि अवतार हुआ 
हें । अपने को मैं बटोरकर पूर्णत्व को प्राप्त करू गा । 
देखो तुम लोगों के लिए कितना भाग, महाभाग 
बना हुँ । यह हुआ हूँ बटोरने के लिए ।' 

“जब तू ब्रजलीला के नित्य रास में मतवाला 


| होता है उस समय मैं प्रति घर-घर में श्रीकृष्ण बना 


रहता हूँ और जव तू नदिया के पथ घाट पर हरि. 


वु बोल-हरिबोल करता हुआ उन्मादग्रस्त होकर नृत्य 
. करता है उस समय सवंघट मैं से चतन्य के रूप में 


 चेतन्यदास करता हूं । मैं नित्य साक्षी स्वरूप || । मैं 
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_ ही सब हूँ । मैं ही सव हूँ ।* 





` होङृष्ण हूँ, मैं ही चेतन्य, मैं ही राभकृष्ण छू । मैं 


रद ८ - ०“ 
i 


जब मैं जीसस था उस समय में त्रिकुटी पर ध्यान 


) 


किया करता थां। इस बात का ३ | | 
होली बुक में पा सकते हो । वच्चों, हिर 
शक्ति धारा प्रवाहित हो रही है उस प | 
यह वहिगामी शक्ति धारा हे मैं ब | 
सत्यपुरुष की धारा हूँ, मैं शब्द हूं, मैं टि 
मैं ज्योति हूँ, से ही ऋष्ट हूँ । | 

उन्होंने ये भी कहा है-- | 

जो एक को भजता है वह सबको भ॑ 
जो सवको भजता है वह एक को भी; : 


हँ । 




























रसूल साहब ने कहा है-- ! 
तुम यदि हज न करो, नमाज न (| 
न निकालो कमला न पढ़ो तो मेरे सा ' 
सकता हे । 


इस प्रकार प्रभु ने अनेक बार हमें ३ ' 
है कि हम जब तक एक निष्ठ होकर ईष्‌! 
मन, वचन, कर्म से अपना अस्तित्व भूल 
श्रद्धा से अट्ट भक्ति के साथ जब तक 
में फूल बनकर अपण नहीं कर देते हैं| : 
केवल काँकीवाजी के शिकार हे । हमा | 
त्मिक सदाचार जाग्रत नहीं होगा । 

हमारा परम कतव्य है, उनको | ४ 
इच्छा उनका मंगल अपना मंगल उनका | 
कष्ट, उनकी व्यथा अपनी व्यथा, उनः (। 
काम समझकर, संसार की परवाह किये| | | 
लज्जा, भय को प्रशयः न देते हुए नि 
साहसी होकर रंग विहीन आंखों से ( | 
०५०)पूर्णं आवेग शक्ति के साथ उनका ६ |: 
पर रखकर बड़े विश्वास के साथ क्रम 





जस्यस थापित करते हुए उनके बताये! 
बिना एक तिलभर इधर-उधर हटकर |, 
आगे बढ़ते रहना, और यही है असवी 
प्राप्त करने का रास्ता, उनसे मिलने $. 
असली आर्व्यात्मिक सदाचार पालन ||. 
अन्त में गीता में कही हुई भगवा | 
बातों को ध्यान से पढ़ें और ३ 
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॥राणिका! । नेवधरमी न चाधम्मी,न चापीह शुभाशुभी) ` क 





५ भेक्षाशी सब्वेव्शीषु तुल्यानिन्दास्तुतिःलसी ॥ १९ ॥ 
_- नेस्तरडुवदम्माधोस्यरंधीसवेदात्सुवान्‌ ॥ 


“जस सरव्वेषु भृतेषु परहस! रो उच्यते ॥ १८ ॥ 


“ हाशवायन! ॥- छात्र परसहेसो नास पकडसंड 


दै 


| 


| 
| 
| 
|| 
क 
| 


| 


'घरासुणंडाः  वण्यांकोपीनवाससः ॥ व्यक्ता Be 


5 


चारा झङ्न्सच्ाउन्मचरवद्याचर्‌न्त। शिखा यज्ञोपवीत 'त्रेदछड र a ु र 
मझ्डलु' कपालानाञ्च त्यागिवा ॥ ` शून्यागार देव =: 
कासिनो न तेषां घस्मों.मा धर्मों न सत्वंनापि चाबलं ॥ | ` 
व्‌ -सह्यः सब्बे समा; समलाबाश्यकाश्नां  उपवननू- .- 
त्राः चाहुवैशर्य भेदयाच्यै चरन्तः ॥ आस्था .. | 
चयन्त इति अयाचिते यथा ला भोजनाच्छादनं सयको ` - 
परेच्छया करदिस्वासाः स्नाने कुर्याद परेष्ठया ॥ १४. = ` 


श्र अँ fa अ. 
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। अय ब्राह्मणलज्ञणमाह ॥ भारते व्वासः। आहुतर पलन कि .- नू 


| 
| 


| 
| 


द ध्य 
| गद 8 ® जा 
| त ‘es 
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सनुपस्तीश शायिनश ॥ `. ` ७०. 0. 
वाह्वौपधायिनं शान्तं ते देवा ब्राह्मण दिलुं। ७२५७. ०.००... 
येन केन चिदाच्छन्नो येन केन चिदशिताः॥ | 
यत्र कचन शायी स्यातं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ३ ॥/ 5665. - 
कन्था कोपीन वासा यो दणडधुळू ध्यानंततपरः ॥ । टे 5 र 
एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विंदं।॥ ४ ॥ ४१ . ` 
निराशिष्यमनारम्भं निनेमस्कारमस्तुतिश॥ ४६, 
अच चीशकम्मौणं ते देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ५॥+ेः 


7 “a नर 


जन्मना यस्तु निव्वोशा सरशेन तथेवच ॥ 





क्त as i) क क 
॥ ५ 





कक छ डुपविष्टो ब्रज॑स्तिष्ठ॑ सतं न पश्येत्‌ समाहितः ॥ १७ ॥ 


_ नर्मीभूतः स. एवेह दक्षप्च उदाहृत; ॥ १३ ॥ | 
` घटाकाशो घठेभग्ने यथयात्‌ परमं नभः ॥ । 
_ ` एवमेवं विधो भिक्षुः प्रयाति परमं पदम । । १४ ॥ 
. . वात्तहाने सनः कत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि ॥ - 


` परं ब्रह्मेति यो वेत्ति न तीर्थ तस्य किंचन ॥ 
जायत स्वप्न्‌ सुपु्तेषु ब्रह्मणयव स वर्तते ॥ १४ ॥ 


पद | $ सन्यास घम्मदर्पणम्‌ अ 
आधिभिव्योधिनिम्रैव तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ ६ ॥ । | 


“> अहेरिवगशाद्गीतः सम्मानान्‌ मरशादिव ॥ 
' कुणपादिव यः खीम्यः तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ७॥ | 
येन पूर्ण मिवाकाशं भवत्येकेन सव्वेदा॥ | 


य यस्य जनाकाण त देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ८ ॥ 
श्रद्वाध्याने तप; शौच चित्त यस्य चतुष्ठयस्‌ ॥ 


. रमणं चाहितीयस्य ते देवा ब्राह्मण विदुः ॥ & ॥ 
- न जातिः कारश तात गुणा! कल्याण कारणम ॥ 


सदूबृत्तमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणा विदुः । इति ॥ १०॥ 
परित्राजकलच्शसाह ॥ परिवोधात परिच्छेदात 


_ पारपूशावलोकनात्‌ पारपूणंफलत्वाच परिव्राजक उच्यते ११॥ 
पर वा ब्रज ते नित्य परंचोत्सजते पुनः ॥ न । 
हित्वा चेव परजन्स परिबाजक उच्यते ॥ १२.॥ | 


अचन्रात्मव्यातरेकेश द्वितीय यो न पश्यति ॥ 


एकोकृत्य विसुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ १ शी 


सव्वेमन्यत्‌ परित्यज्य वुध्ध्यानिष्टतां गत.) 
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' थो वा नित्यः सव्वेसह श्चित्ध्वरुपों निरञ्जनः ॥.. 


देहेन्द्रिय मनो बुद्धि व्यतिरिक्तोऽहमेव सः ॥ १८ ॥ 


| देश वन्धु सुहन्मित्र पिण्डप्राण मनो घियारू ॥ 


 पृथ्वे पृव्व त्यजेत्‌ पश्चात्‌ परमानन्दसाविशेत्‌ ४ . 
 आत्मानिष्ठ: सदायुक्तस्त्यक्तसव्वेपारिम्रहः ॥ १४ ॥ 
' चतुर्थो5्यन्तु विज्ञेयो ध्यानभिक्षु रुदाहृतः ॥ 


ब्रहानिष्ठी भवेन्नित्यं यःपरित्राइतन्त्रित: ॥- २० ॥ 
स ब्रह्म परमभ्येति न वेदी जायते पुनः ॥ २० ॥ 


इन्द्रियाखील्द्रियाथेभ्यः प्रत्याहत्य मनश्चस ॥ 


! प्रत्यगात्मनि संस्थाण्य ध्यानं कुर्यात्‌ यतिःसंदा ॥ २१॥ ` 
|: | 

` न तस्य,सियते कशिन्त्रियते स न कस्यचित्‌ ॥ २२ ॥ 
` कोऽहं कस्य कुतो वेचि कः कर्थवा भवेदिति ॥ 

| प्रयोजकर्माति नित्यमेवं मोक्षाश्रमी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


घतावतेव फर्य्या्तं भिोरकान्तशीलिनः ॥ 


नेतादृशंब्राह्मणस्यास्तिवित्त यथेकता समता सत्यताच ॥ 


शीलस्थि तिदेशडनिधानंसाज्जवी।ततस्ततश्वोपरमःङ्गियाक्य!२४ 
अथ सन्न्यासिनां प्राशायामावोधोनियममसाह ॥ कम्मपुराशे - 


_ शिवगीतासु । प्राएयामस्तथा ध्यानं पत्याहारोऽय घारशा ॥ 


समाधिश्च सुनिश्रेष्ठायमो नियम आसनम ॥ ९९ ॥ 
आअय्येकचित्ततायोगो वृत्त्यन्तराविरोधतः ॥ 
ततत्‌ साधनान्यष्टधा तु युष्माकं कथितानि. तु ॥ २६ ॥| 


वसिष्ठः ॥ प्रणवेनेव कुय्याँच्च प्राणायामान्‌ यतिसुहः ॥ 


` सब्वेषामेव पापानां संघाते ससुपस्थिते ॥ 


'शान्तिनिव्वाशपरसां सत्संस्थास घिंगच्छतीति ॥३४॥ 





दादशावत्तेनं यस्तु प्रणवस्य मनोहृदि ॥ 


हु० - § सन्यास धम्मदपेशम क॑. 


अभ्पसेदशसाहस्र प्रणव शोधनहि तत्‌ ॥ २७॥ . : 


आसनं. स्वस्तिक प्रोक्तं पझावद्धासन तथा ॥ 

साधनानाश्च सब्देषामतत्‌ साघनसुत्तसस ॥: २८ ॥ ` 
ऊव्वोर्परिविन्यस्ते कृत्वा पदतले शुभे ॥ | 
समासीनात्मनः पद्चमेतदासन सुत्तममिति ॥ २४ ॥ 


` भगवतगीतासुशुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन- 


मात्मनः ॥ नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्‌३० 
तत्रेकाम्रं सनः कत्वा यतचित्ेन्द्रियक्रियः ॥ | 

उपविश्यासने युञ्जात्‌ योगसात्मबिशुद्धये ॥ ३१॥ | 

सम्ंकाय शिराम्नीर्वं घारयन्नचलश्थिरः ॥ ` पु 
संमेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशशचानवलोंकयन ॥ ३२॥ ` 
प्रशान्तात्मा विगतभी व्रेह्मचारीबते स्थितः ॥ ,. `` | 
सनः संयम्य्‌ मञ्चित्तोयुक्त आसीत मत्परः ॥ ३३ ॥ ` 


EC ह. 


यज्ञन्नेव -सदात्मान योगा नयतमानसः ॥। 


पूरक वास मार्गण रेचकं दाचेशनतु॥ `. | 
कुस्भकन्तु तयोहीनि मध्यमे हृदि तिष्ठति ॥ ३५ | 
निरोधाज्ञायते वायुवायो रग्निश्रजायते ॥ - । 
तस्मादापोभिजायन्ते ततोंऽन्तः शुध्यते त्रिभि।॥३६॥ | 
माकेशंडेय पुराणो ॥ लघुद्दादशमात्रस्तु दिगुणस्यतु मध्यमः 
निगुण्याभेश्व मात्रामि रुतमोष्यसुदाहतः॥ ३७॥ ` ` 
मात्राप्रणावाच्चार “सच मनस्येव ॥ तथाच वैवस्वतः ॥ : 
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प्राणायामो यतेः प्रोक्तः प्राणानायम्य चोमिति १ ॥ 


घाशायामकाले ॐ इत्युच्चारो मनसेव कत्तव्यः ॥ 
इतितुर्य्यपदार्थः ॥ एवमुक्त प्रकारेश सव्वसुषः- 
कालकृत्यमिति ॥ शिवगीतासु ॥ 
स्व कर्माणि सन्म्यस्य भिक्षाशी निष्परिग्रहः ॥ ` 
प्रापोति मम सायज्य गह्ममेतन्मयोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुळतसप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ ॥ 
विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्यांते सनातनस्‌॥- २१ 

॥ योगोनाम सख्यो जीवस्य बृह्ाशक्य ॥ 
कतो यंतः वृत्तिहीन सनः कृत्वा च्चेत्रज्ञ परमात्मनि ॥ 
एकोकत्य विसच्येत योगॉऽय सख्य उच्यत ॥ १. ॥ 
सन) ॥ प्राणायामदइंहदाषान्‌ धारणाभिश्च [काल्वष ॥ ` 
प्रत्याहारेश ससगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌;॥ इति॥२॥ 
यमानियमासंन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान | 

समाधयो घम्म शाख्रण सम्यक्‌ दर्शिताः साधनत्वेन ` 

विहिता श्व अतएव समाघिं वज्जीयत्वानेन श्लोकेनोच्य ते ॥ 
सम्यगूदशनत्वेनेव तावत्‌ संक्षेपतः उदाहरिष्यामः । इति ॥ 


अहिंसा सत्य मस्तेय ब्रह्मचय्येससंग्रहः ॥ 


NN KN 


यसास्तु काथताश्चतंनयमानांपं म शुशा॥ १ ॥ 
सन्तोषशोच स्वाध्याया स्तपश्चेश्वरभावना ॥ 


ef ९०० 


नियमाः कोरवश्रेष्ठ फलसंसिदि हेतवः ॥ २॥ 


| मध्यप्रमाणमचलं सुखदायि शुभं शुचिः ॥ ` ` 
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योगसशुद्धये भूप योगिनामासन स्मृतम्‌ ३॥ 
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प्राणायाम स्तथा वायोः प्राणस्यः हृंदिवारण ॥ 

` कुम्भरचकप्राख्या स्तस्य भेदाखयो नृप ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाशां स्वविषया बुद्धे प्रत्येकशस्तु यत्‌ ॥ 
क्रोत्याह्दार संक्षेप! प्रत्याहारः स पशिडते। ॥ ५ ॥ 
शुभेह्येकत्र विषये चेतसो यंत्र घारणम्‌ ॥ 

निश्चलतवा तु सा सद्भिषोरशोत्यभिधीयते ॥ ६॥ 
पौनः पुन्येन तत्रवे विषये सेवधारणा ॥ 

ध्यानाछया लभते राजन्‌ समाधिसपि मे शुशु ॥ ७ ॥ 
अथेमात्रन्तु यद्ग्राह्मे चित्तमादाय पार्थिव ॥ 


~ Em ~ 


अयस्वरुपवङ्गाति समाधिः सो भिधीयते ॥ इति ॥ द ॥ 
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इत्याद प्राणायामस प्रत्याहारधारशात्मध्यानाना 


Lam ame 


रागडेषादिविषय .सस्पशपापपरतन्त्रत्वादि गशहानस्त्व 


वान्तरफलं प्रथानफलं त सम्पगृदशेनमेव समगूद शने फलञ्च 


श्रुतिस्मृतिप्रसिड। तरति शांकसात्मवित्‌ स यो हवे तत्‌ परम | 


ब्रह्म वेद ब्रह्मेव िवाते तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा 
्रन्थिभ्यो विसुक्तो5मतो- भवति ॥ इति केवल्योपनिषदि 


मिद्यते हृदयःआन्थ च्छिद्यन्ते सव्वे संशयाः। चीयन्ते चास्य! 


_ कम्माश तास्मन्दृष्टे परावरे ॥ १ ॥ 
„ अभयं बै ब्रह्माभयं हिवे बूह् भवति ॥ 


य॒ एवं वेद्‌. नैन कृताकृते तपतः तं विदित्वा न लिप्यते॥१॥ 


कम्भशापापकेन इत्याद्या श्रुतयः ॥ मनुः ॥ 
सम्यग्‌ दशेन सम्पन्नः कम्मेशा न स वध्यते ॥ 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
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' वीजान्यन्युपदग्घानि नरोहन्तियथा पुनः ॥ 

. ज्ञानदग्वैस्तथा केश नात्मा संपद्यते तथा ॥-३ ॥ 

| पिप्यलाद श्रुतिः ॥ ज्ञाबाग्निःशुभाशुभं दहतीति ।॥ 

` शोतासु ॥ यथैधाँसि समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुतेइज्जुन 
` ज्ञानाग्निः सर्व्वं कर्म्माणि भस्मसात कुरुते तथा ॥ ३ ॥ 


एको वशी सव्य भतान्तरात्मा एकं रूपं वहुधा यःकरोति ` 
तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वत ब 
नेतरेषां ॥ १॥ क त 


॥ कठापानेबाद ॥ | 
| ॥ सामवेदे तलब कारोप निदि ॥ 
' यद्वाचानभ्युदितं येन ब्रागभ्युद्यते 
` तदेव ब्रह्मत्वं विदि; नेद्‌ यदिदसुपासते ॥ | 
` यत्सनसा न मनुते चलाहुसेनो सतं तदेव - > 
आह्मत्वं विदि नेद यदिद सुपासते ॥ २॥ 


5 cs 


यच्चक्षुषा-न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति तदेव ब्रह्म तव॑ 


विद्धि नेद यदिद सपासते ॥ ३ ॥ यच्छोत्रेण न शणशोति 
येन श्रोत्रमिदं श्रुतं ` तदेव ब्रह्म त्वे [वोदे नेद्‌ यादेद- 
सुपासते ॥ ४ ॥ यंत्राशन न प्राशिति येन प्राणः 


। ग्रशीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नंदे यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ ` 
` ॥ बृहदारण्यके ॥ प्राणस्य . पाणसुत चक्षुष एचक्षु 


| रुत त्रस्य ओज मनसो ये मनो विदुः ते 


निचिक्यु ` व्रह्म ` पुराशमग्प्यं ` मनसैवा नुद्रष्टव्यं नेह 


` ज्ञानास्ति किञ्चन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव ` 
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| 
देश झैं सन्यास घम्मदपेणस श | 
पश्यति मनसैवानु द्रष्टव्य मेतद प्रमेयंधुर्व विरजः पर राका ` 
शादज आत्मामहान्‌ प्रवः । तसेव धीरोविज्ञाय प्रज्ञां कर्व्यात 
ब्रह्मणः ॥ नानुध्यायाइहूंग्छब्दानूवाचोविग्लापनं हितत्‌ 
“आत्मानं चाहे जा नीयाद यमरमीति पुरुषः किमिच्छन्‌ कस्य 
कासाय शरीर मनु सञजरेत्‌॥ यदेत सनु पश्यत्यात्मानं देवः ` 
समञ्जसा इशान भूत भव्यस्य न ततो विज़गुप्सते यद्ध 
सर्व्वे प्रझुच्यन्ते कामा येस्य इदि श्रिताः ॥ आथ मर्त्यो 
सता भवत्यत्र वूह्य समश्नुते ॥5॥ पवज्ञानमानन्द | 
वह्म रातेदोतुः परायणँ । सत्यस्य. सत्यं मिति ॥ महछुत- 
सनन्तमपारं. विज्ञानघन एव ॥ तदेव बह्मापव्वेसनपरस- | 
नन्तरमवाह्यमयमात्मा वूह्य सवा. एष. महानजः ॥ 
आत्मा(जरों सराड भयोड मृतो वृह्यांछ्यं वे बह्माभयं हि 
चे ब्रह्म भर्वति ॥ य एवं . वेद : यत + साचादपरोच्ञाद्‌ व्य 
_ यञ्रात्मा सव्वान्तर स्तमेवव्याच च्वेत्यषत आत्मा सव्वान्ट 
कतमो याज्ञवलक्यः सव्वीन्तरो योऽशनाया पिपासे शोकं 
मोह जरा मृत्यु मत्याते ॥ .अथव्वेशोपनिषदि ॥ यत्तद्‌ ` 
दृश्य .मग्राह्य . सगोत्रं मवण सचच्ञः. श्रोत्र तदपाशिपादँ 
नित्यं विभुं सव्वे गत सुसंद्ष्म॑ तदव्ययं यङ्रूतयोनिं परेः 
पश्यन्ति धीराः ॥ बूह्लैवेद ममृतं पुरस्तात्‌ वहा पश्च हह 
दक्षिणत श्चोतरेण आघ श्वोर्झ॑ प्रसतं च ब्रह्मवेद विश्वामेदं 
वरिष्ठ ॥ एतदू यो वेद निहितं ` गुहायां सोडविद्याग्रान्थि 
वि किरतीह रा/म्य॒तात्त रीयके ब्रह्म वदाप्नात पर सत्य 
ज्ञान मनन्त ब्रह्ययो वेद पने इत गुहाया . परमे . व्योमन्‌ |` 
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। सोइश्नुते संव्वांच कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥इति 


कठोपनिर्षादे ॥ | 
नित्यो5 नित्यानां चेतन श्वेतनाना मेकोवहू्ना यो 


| |  विदधाति कामान्‌ तमात्मस्थ ये चुपश्यान्त धारा स्तया 
। शान्तिः शाश्वती नेतरेषां ॥ . अशरीर शरारष्वनवश्थेष्द- 


 घस्थितं महान्तं विसु मात्मानं मत्वा .घीरो न शोचति ॥ 
स्वप्नान्तं जएारितं. तश्चोभौ येनानुपश्यति । अङ्गघमात्नः 
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पुरूरोऽन्तरात्मा' सदा जनाना हृदये सन्निविष्टः । ते स्वा 
उछरीरात प्रवृहेत्‌ सुक्षादिवेवीकां वेर्य्येशः तंवद्याच्छुक्र ममृत 
ते विद्याच्छक्र ममत सिति॥ उत्तिष्ठतं जाग्रत प्राप्य वरान्निवः 

घत अशब्द मस्पर्श अरूप सव्यय तथा रसं नित्य संगन्ध- 
वच्चयत्‌ ॥ अनाद्यनन्त॑ सहतः पर खुव निचाय्य त 
सत्यसखात्‌ प्रसुच्यते ॥ इति ॥ सन्न्यासोपनिषदि ॥ 


¦ जगत्तावदिदे नाह सवृक्षतृशपव्वेतख. ॥ यहाह ` 


अत्यन्त तत्स्यां कथ मह विशः ॥ . कालंनाल्पेन विलयो 
देहो नाइमंचेतनः ॥ जड़या कशोशष्कुल्या कल्पमान- 


लशस्थया॥ २ ॥.. शून्याकातेः शून्यमवः शब्दा नाहम- ` | 


चेतन! | त्वचा लणविनाशिन्या प्राप्या प्राप्या  यसन्यथा ॥३॥ 


` चितप्रसादोपलध्वात्मा स्पशो नाहमचेतनः ॥ 
¦ -लध्वात्मा जिह्वया तुच्छ लोलया लालसत्तया॥ ४ ॥ ` 


स्वस्पस्यन्दो द्रव्यनिष्ठी रसो नाहमचेतनः ॥ ` 
हृश्यदशनयो लीन ्ञयिक्तणवेनाशेंनोः ॥-४ ॥ 


केबल ब्रष्टरि क्षीणां रूप नाहसचेतनम्‌ ॥. 
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दः कै सन्यास घम्भदर्पणम्‌ ॐ 


नासया गन्धजडया चयिणया परिकल्पितः ॥ ६ ॥ 
पेलवो नियताकारी गन्धो नाहमचेतनः ॥ | 
निस्मेमो मनन शान्तो गतपञ्चेन्द्रियश्रमः ॥ ७॥ 
शुद्धचेतन एवाहं कलाकलनवञ्जितः ॥ म 
चेत्यव्षितचिन्मात्रमहमेषोऽवभासकः ॥ ८ ॥ ` 
सवाह्माभ्यन्तरव्यापी निष्कलोऽहं निरञ्जन; ॥ 
नि्विकल्पाचिदाभास एकञ्रात्माऽस्मि सरव्वेग ॥ 6 ॥ 
मयेव चेतनेनेमे सब्वै घटपटादयः व २ | 
सूय्योन्ताअवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा ॥ १० ॥ 
सयेवेताः स्फुरन्तीह विच्नित्रेन्द्रियवृत्तयः ॥ 
तेजसान्तःप्रकाशेन यथाइग्निकणपङ्क्तय; ॥ ११.॥ 
अनन्तानन्द्सम्भेगा परोपशमशालिनी ॥ 
शुद्धेयं चिन्मयी दृष्टि जयत्यखिलदृष्टिषु ॥ १२॥ 
सव्वभावान्तरस्थाय चेत्यसुक्तचिदात्मने॥ ` 
प्रत्यक्‌ चेतन्य रूपाय मह्यमेव नमोनमः ॥ १३ ॥ 
विचित्राः शक्तयः स्वच्छः समाया नि्चिकारया ॥ 
चिता क्रियन्ते समया कला कलन सुक्तया ॥ १४ ॥ ` 
कालत्रय मपेक्तित्र्या. हीनाया श्रेत्यवन्धनेः ॥ ` 
चितशचैत्यसुपेच्तिऽया समंतेवांवशिष्यते । । शा 
साहिवाचामंगम्यत्वांदसंचामिह शाश्वतीम्‌ ॥ 
नेरात्मसिदात्मदशासुपयातैव शिष्यते ॥ १६ ॥ 
इहानोहामयेरन्तर्य्यांचिदावलिता मल! ।, 


सा चिन्नोतृपादितु शक्ता पाशवद्धेव पंक्षिणी ॥ १७॥. 
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यतिधम्मेनिर्शयः उत्तरभागः हः ६७: 


' इच्छाहेषसमुत्येन हन्दमोहेन जन्तवः ॥ ` 

` घराविवरमग्नानां कीटानां: समतां गताः ॥ १८्॥ 
आत्मनेऽस्तु नमो मह्यमविच्छन्नाचिदात्मने ॥ ` 

' परामृटोऽस्मि लब्धोऽस्मि प्रोदितोऽस्य चिरादहं ॥१९॥ 
। उद्रृतोऽस्मि विकल्पेभ्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमो -स्तुते ॥- 
' तुभ्य सह्यमनन्ताय सहां तुभ्यं चिदात्मने ॥ रव्या: 
| नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्यं शिवाय च ॥. 

| तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति ॥ २१॥ 
| शान्तोऽपि व्यवहारश्यः कुव्वेन्नपि न लिप्यते ॥ 
| सुलभश्चाय मत्यन्तं सुञ्ञेयश्चाप्तवन्धुवत्‌ ॥ २२.॥ ` 
| शरीरपद्मकुहरे सर्व्वेषासिव ष्रटपदः ॥ 

न मे भोगस्थितो वांछा न मे भोगविसञ्जने-॥ 

' यदायाति तदायातु यत्‌ प्रयाति प्रयाततत ॥ 
। मनसा मनसि च्छिन्ने निरहंकारतां गते ॥-२३॥ 
' भावेन गलिते भावे स्वस्यस्तिष्ठामि केवलः ॥ ` 
। निभोवं निरहंकार निम्मनस्कमनीहितं ॥ २४ ॥ 

केवलास्पदशुद्धात्मन्यव तिष्ठति मे रिपुः ॥ ` 
तृष्णारज्जुगुणाच्छत्ता सच्छरारकपञ्जरात्‌॥ २५॥ 

न जाने कगतोडूडीय निरहंकारंपक्षिशी ॥ 
: यस्य नाऽहकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते ॥ २६ ॥ 
। यः समः सब्वेभतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥ 
` य|ऽन्तः शोतलया बुद्धया रागद्देषविसुक्तयां॥ २७ ॥ 
| साच्षिवत पश्यतीद हि जीवित तस्य .शोभते ॥ 


द _ क्ष सन्यास घम्मद्षशम्‌ 9 ` 


येन सम्यक्‌ परिज्ञाय हेयोंपादेयसुज्भताः॥ २८ ॥ 
चित्तस्यान्तेऽर्परितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥ 


ग्राह्य ग्राहक सम्बन्धे च्षीणे शान्ति रुदेत्यलं ॥ २॥ . ` 
स्थितिमभ्यागता शान्ति म्माच्षं नारा मिधोयते ॥ ` 


क्षएणवीजोपमा भूयो जंन्मांकुरविवजिता. ॥ 
हदि जीवादिसुक्तांनां शुद्धा भवति वासना ॥ ३०॥ 
पावनी परमोदारा शुद्धसच्वानुपातिनी ॥ 


आत्मध्यानमयी नित्या सुषुप्तिस्थेव तिष्ठति ॥ ३१॥ ˆ 


चेतनं चित्तरिक्त हि प्रत्यक्‌ चेतन मुच्यते ॥ 
निम्मेनस्कस्वभावत्यान्न तंत्रं कलनामलम्ू्‌ ॥ ३२॥ 
सा सत्यता साशिवता:सा वस्था परमात्मंकी ॥ 


सव्ये ज्ञाता सा सन्तप्ति नेनु यत्र मन! चतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सले संवेद्यसुत्सुज्य मनो निम्मूलयन्‌ परम ॥ 
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ध्याशा पांशाऽनंलं च्छित्वा संबिन्मात्रपरोऽस्म्यह्ं ॥ ३४॥` 


DR gm 


अशुमाऽ शुभसकल्प सं शान्तोऽस्मि निरामयः ॥ 
नटेष्टानि्कलनः सं विन्मात्र परोऽस्म्यहं ॥ ३५ ॥ 
 आत्मतापरते त्यक्ता निर्विभागो जगत्स्थितो ॥ 
'वजूस्तंम्भवंदात्मांन मंवलरूय. स्थिरोऽ स्म्यहं ॥ ३६ ॥ 
'निम्मंलायां निराशायां: स्व संवित्तौ स्थितोऽसंयहं ॥ 
इंहितानीहिते सुक्तो हेयोपादेयवज्जितः ॥ ३७॥ 
कदान्तस्तोषमेष्यांमि स्वप्रकाशपदे स्थितः ॥ 
कदोपशान्तरमननोः घरंशीधरकन्दरे ॥ ३८॥। 

` समेष्पामे 'शिलांसाम्यं निर्विकल्प समाधिना ॥| 


! 
। 
| 


90 यतिधम्सनिशेय। उत्तरभागः ॥ 


! निरंशध्यान विश्रान्ति वृक्ञस्य सम मस्तके. ॥ ३ त. ॥. 


। कदातार्शं करिष्यन्ति कुलायं वनपुत्रिकाः ॥: 


| संकल्प पादपं. तृष्णालतं च्छित्त्वा खनोवरन-॥ ४० .॥ 
' विततां भुवसासाद्य विहरामि यथासुखम्‌ ॥ 
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: षद तदनुयातोऽस्मि केवलो5स्सि जयाम्यहं ॥. ४१ ॥ 
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निर्व्वाशोऽस्मि निराहोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीष्सितः ॥. 


| स्वच्छतोजितता सत्ता हृद्यता सत्यताज्ञता ॥ ४२ ॥ . 
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-यानन्दितोपशमता . सदाप्रसुदितो दिता ॥ 


.| पूशतादारता सत्या कान्तसत्रा:सदकता ॥ ४३ ॥ : : : 


इत्येवं चिन्तयन्न्‌ भिक्षुः स्वरूप स्थितिमा ॥. .... 
निव्विकस्पस्वरूपज्ञो निव्विकल्वो वभूवह ॥ इति -॥४ ४॥ 
_॥ नारदपरिब्राजकोपनिर्षदे ॥ . 
अथ नारदः पितासहसुवाच ॥ भगवन्‌ तदभ्यास- 
वशात्‌ ॥ ्रसरकोटन्यायवत्तदभ्यासःःकथासिति ॥ तमाह 


| पितामहः। सत्य वागू. ज्ञान वैराग्याभ्यां विशिष्ट देहाव शिष्टो 


वसेत्‌ ॥ ज्ञानं शरीरं वैराग्यं जीवनं विद्वि शान्ति ` दान्तीं 


नेत्रे मनो सुखं बुद्धिः कला. पश्चविंशतितत््वान्यवयवां 
अवस्था पञ्चमहाभूतानि कर्म्म भक्ति ज्ञान . वेराग्यंशाखा 


जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तुरीयाश्चतुर्दशकरशानि पङ्क स्तम्भा 
काराशीति ॥ | 

एवमपि नावमपि पङ्घकणधार इव यन्तेव : गजस्वबुद्धया 
स्ववशीकत्य स्वव्यातोरक्तं. सब्वे कृतकः नश्वरमिलि-. सत्वा 
विरक्तः पुरुषः सव्वेदा ब्रह्माहमिति व्यवहरेत्‌ नान्यत्‌ किञ्चि 





७० . सन्यास धम्मेदपणशस्र: | 


देदितव्यं स्वव्यतिरेकेण -जीवन्सुक्तो वसेत्‌ कृत कृत्यो भवतिः 
नोनाहं ब्रह्मेति. : व्यवहरेत किन्तु ब्रह्माहमस्मीत्यजच्नं 
जाग्रत :स्वप्न सुषुतिषु.॥ तुरीयावस्थां प्राप्य तुरीयातीतत्व॑ 
बजेदिताजाग्रत्‌ 'नक्तं. स्वप्नं .सुषुप्तमछेरात्र गतमित्ये का. 
वस्थायां - चंतस्रोऽवस्या स्त्वेकेक करशाधीनानां चतुर्दश-' 
करशानां व्यापासश्चक्षुरादीनां चक्षुषो रूपग्रहणं रत्र योःशब्द/ 
म्रहणंजिद्वाया रसास्वादन घाणस्य गन्ध ग्रहण वचसो वागू 
व्यापार; ॥ पाणे.रादार्न पादयोः संचारः पायोरुतूसर्ग, 
उपस्थस्यानन्द ग्रहण त्वचः स्पर्शग्रहशं.॥.. . | 
तदधीना च. विषय. ग्रहण वुद्धि: वडया वद्धयति ॥ 
चित्तेन चेतयत्य हङ्कारणाइङ्करोति .विसज्य. जीव .. एतान 
देहाभिमानेन जीवो भवति॥ गृहाभिमानेन. गृहस्थ इव शरीरे 
जीचः सञ्चरति ॥ प्राग्‌. दलेपुणयाबृत्ति राग्नेय्यां _ निन्द्राः 
लस्यो दक्षिशायां औस्ये बुद्धिः नेऋत्यां पापवचद्धिःपश्चिम 
क्रीडारति वीयव्यां गमने . बुद्धि :रुचरे: शान्ति रीशाने ज्ञानं 
कर्शिकायां वेराग्यं. . केंसरेप्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्त ज्ञात्वा 
जोवदवस्या प्रथम जाम्रदूदित्रीयं स्वप्नं ततीयं सुषुप्तं. चतुर्थ 
तुरीयं चताभ विरहित तुरीयातीतं विश्व तेजस प्राज्ञ तटस्थ: 
भेदेरेक एव एकोदेवः साची. निगुण, शच तद्‌ ब्रह्माह मिति 
व्याहरेत्‌ ॥ नोचेज्ञाम्रदवस्थायां जाग्रदादि चतस्रो 
अवस्थाः स्वम . स्वप्नादि चतस्रोऽवस्थांः तुरीये तुरीयादि 
चतस्‌'ऽवस्थाः न त्वेताः -तुरीयातींतस्य निगुणस्य ॥ स्थूण 


'सुदमकारण रूप विश्व तेजसप्राज्ञेश्वरैः . सर्व्वावस्यारं 


| 
१ 


न 
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साच्षीत्वेंक ` एवावतिष्ठते ॥ उत तटस्थो द्रष्टा तटस्थो नं 
द्रशा ब्रष्टृत्वान्न प्रैव कतेत्व भोक्तत्वा हेकारादिमिः स्पृष्टो 
' जीवो जीवितंरो न स्पष्ट जीवोऽपि न स्पृष्टा शरीराभि 
सानेन जोवत्व ॥ जीवत्व घटा काश महाकाश वदूव्यवंधाने _ 
ऽस्त व्यवधानवशादेव हंसः सोऽहामेति मन्त्रेशोच्छासः 
निश्वास व्यपदेशेनानुसन्धानं करोति एवं विज्ञाय शरीराः 
( भिमानं त्यजेत्‌। न शरीराभिमानी भवति ॥ स एवं ब्रह्मेत्युच्यते 
॥इति॥ आत्म वोधोपायमाह ॥ नारदीयपरित्राजके ॥ 
त्यक्त सङ्गा।जतक्राधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ 
। पिधायवुद्धया हाराणे मनो ध्याने निवेशयत ॥ १ ॥ 
१ शून्येष्वेवावकाशेपु गृहस्य च वनेषु च ॥ 
नत्ययुक्तःसदा यागा ध्यान सम्यगुपक्रसत्‌ ॥ २ ॥ 
आतिथ्य्राद्वयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेष च ॥ ` 
| सहाजनेषु सिद्धधर्थी न गच्छेद्‌ योगवित्‌ क्कचित्‌ ॥ ३॥ ४ 
| यथनसवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च ॥ | | 
, तथा युक्तशचरेदयागी सतां बत्म न दूषयेत्‌ ॥४॥ 
। वागू दण्ड; काय दण्डश्च मनोद्णडश्च ते त्रयः ॥ 
| यस्येते नियता दरडाः स त्रिद्रडी महायतिः ॥ ५॥ 
। विधूमे च प्रशान्तेऽग्नो यस्तुमाधकरी चरेत्‌ ॥ 
। गृह च विप्रसुख्यानां यतिः सव्वोचमः स्मतः ॥६॥ 
। दरडभिक्षाञ्च यः कुर्यात्‌ स्वधम्में व्यसनं विना ॥ ` ` 
' य स्तिष्ठति न वैराग्यं याति नीचयतिहिसः ॥ € ॥ 


FN 


। यास्मिन गृहे विशेषेण सभेद्भिक्षां च वासनात्‌ ॥ 
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तत्र नो याति नो भयः स यति नेतरं? स्मतः.॥ १० ॥ 
यः शरीरेल्द्रियादिभ्यो विहीनं सब्वसाचिशस््‌॥। 
पारमार्थिक विज्ञानं सुखात्मानं स्वयं प्रभम्‌ ॥ ११॥:  .. 
परतत्वं विजानाति सोऽतिवशाश्रमी भवेत्‌॥ ` : `` 5 
वशाभ्रमादंयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ १२ ॥ 
नात्मनो वोधरूपस्य मम ते सन्ति सव्वदा ॥ | 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्शाश्रमी भवेत्‌ ॥ १३॥: | 
यस्य वणाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात्‌॥ | 
स वशोनाश्रमान्‌ सब्वोनतीत्य स्वात्मनि स्थित; ॥१४॥ ` 
योऽतीत्य स्वाश्रमान्‌ वर्शानात्मन्येव स्थितः पुमान॥ ` .' 
सोऽतिवर्शाश्रमी प्रोक्तः सव्वं वेदार्थं वेदिभिः॥ १४ ॥ ` 
_तस्मादन्यगतावशा आश्रसा आपि नारद्‌ ॥ ` 
आआत्मन्यारोपिताः सब्धे भ्रान्त्या ते नात्मवेदिना.॥ १६॥। ` 
॥ न विधिनैनिब्रेषश्च न वर्ज्यावज्यकल्पना ॥ \ 
ब्रह्मवेज्ञानिनामस्ति तथा नान्यञ्च नारद ॥ १७॥ . . | 
विरज्य सव्वेभतेभ्य अ।विरिऽ्चि पदादपि ॥ ह 
घृणां विपाव्य सर्व्वे स्मिन्‌ पुत्र मित्रादि केष्वपि। १८॥ ` | 
श्रद्धालुमुक्ति मार्गेषु वेदान्त ज्ञान लिप्सया 
उपायनकरो भृत्वा गुरु ब्रह्मविदं ब्रजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सेवाभेः परिताष्येवः चिरकाल समाचितः ॥ सदा वेदान्तः 
वाक्याथ शृणुयात्‌ -सुसमाहितh२०॥ निर्म्ममो निरहङ्कारः 
 सव्वसङ्गाववाजत।सदा शान्त्यादि युक्तः सन्नात्सन्यात्मा 
मीक्षते ॥ २१॥ संसारदोषदृष्चैव विराकिंजीयते सदा! 
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विरक्तस्य तु संसारात्‌ सन्न्यास; स्यान्न सशय: ॥:२२ .॥ :. 


मसत्तः परहसाख्यसाचायमाचेकसाधन ॥ 
अभ्यसेहह्म विज्ञानं वेदान्तश्रवशादिना ॥ २३ ॥ 


:| ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहससमाह्वयः ॥ 
: शात्तिदान्त्यादिभिः सर्व्वैः साधनैः सहितो भवेत्‌ ॥२४॥ 


—_ ९००० 


| बेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रिय;:॥ 

' निर्भयो निम्सेसो नित्यो निइन्दो निष्परिग्रहः ॥ २५ ॥ 
 जाशंकोपीनवासाः स्यात्‌ पुशडी नग्नो यवा भवेत्‌ ॥... 
' प्राज्ञो वेदान्तविदूयोगी निर्ममो निरहेकातिः ॥ २६ ॥ 

| मित्रादिषु. समोसैत्रः समस्तेष्वेवजन्दुषु ॥ - 

` एको ज्ञानीप्रशान्तात्मा. स सन्तरति नेतरः ॥. २७ ॥ ` 


है 


| 


गुरूशां च हिते युक्त स्तत्र सस्वत्सरं. वसेत्‌. ॥ 
नियरेष्वप्रमत्तस्ठु यमेष च सदाभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


प्राप्य चान्ते ततश्चैव ज्ञानयोगमनुत्तमम्न ॥ 


\ 


| अविरोधेन धर्म्मस्य संचरेत्‌ पृथिवीमिसास्‌.॥ २४. ॥ .. 
`, ततः सम्वत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगसनुत्तमस्‌ ॥ 
| आश्रसत्रयसुत्सुज्य प्राप्तश्च परमाश्रसम्ू्‌ ॥ ३० ॥ 


' अशुज्ञाप्य गुरु ञ्चेव चरेद्धि पृथिवी सिसाम्‌ ॥ 


 त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लध्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ ३१.॥ 


॥ 
j 
[। 
। 
| 
|| 


i 


दाविमो न विरज्येते. विपरीतेन कम्मेशा ॥... 
निरारम्भो गृहस्थश्च काय्येबांश्चव भिक्षुकः ॥ ३२॥. : ` 


. साद्यति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्वा च माद्यति ॥. 


_ तस्मादृदृष्टिविषां नारीं दूरतः परिवज्ञयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


१७ 
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सम्भाषणं सहखीभिरालापः प्रेत्षणं तथा ॥ | 
नुस्य॑ गानं सहासंच परिवादांश्च वर्शयेत्‌ ॥ ३४॥ ` 
न स्नानं न जपः पूजा न होमो नैव साधनं ॥ | 
नाग्निकाय्यौदि कार्य्यञ्च नेतश्यास्तीहनारद ॥ ३५॥ . 
नाच्चेनं पितुकार्य्यञच तीरथेयात्रात्रतानि च ॥ | 
धर्म्माधम्मोदिकं नास्ति न विधिलेकिकीक्रिया ॥ ३६॥ | 
सन्त्यजेत्‌ सव्वेकम्माशि लोकाचारञ्च सर्व्वशः ॥ ` 
कमिकीटपतङ्गां शच तथायोगी वनस्पतीन्‌ ॥ ३७ ॥ 
न नाशयेहुधो जीवन्‌ परमार्थेमतिर्यतिः ॥ | 
नित्यमन्तम्भुखः स्वच्छः प्रशान्तात्मस्वपूर्णधीः ॥ ३८॥ ` 
अन्तः सङ्गपरित्याग लोके विहर नारद ॥ | 
_ नाराजके जनपदे चरत्येकचरोछुनिः ॥ ३६ ॥ | 
निःस्तुति निर्नेमस्कारो निःस्वधाकार एवच॥ ` `. 
चलाचलानकेतश्च यति योहष्छिकों भवेत ॥. २ त 
इत्युपनिधत्‌ षष्ठोपदेशः ॥ अथ विष्शापुराशेऽपि ॥ 
विभेदजनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते ॥ | 
आत्मना ब्रह्मणे भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ १॥ - 
अनात्मन्यात्मबुद्दि यो स्वे स्वयाभेति या मतिः ॥ `. 
अविद्यातरुसंभूतं वीजमेतद्विधा स्थितम्‌ ॥ २॥ | 
पश्चन्तात्मके देहे देही मोहतमोवतः॥* ` 
6 
अहमेतदितीत्युञ्चैः कुरुते कुमतिर्मतिम्‌ ॥ ३ ॥ :: 
अनेकजन्मसाहक्तीं ससांरपदवीं ब्रजित्‌ ॥। | 
सोहभमप्रयातो5सो वासनारेशुगुशिठतः ॥ 8॥ . 
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प्रन्लाल्यते यदा सोऽस्य रेशाज्ञोनोष्णवारिशा ॥ 
तदा संसारिपान्यस्य याति साहश्रसः शसम ॥ = ॥ 
| श्रीशकराचय्य सरेश्वरवचनाने । 
अनात्मभते देहादावात्मवुदधिस्तु देहिनां ॥ 
' साऽविद्या ततळतो वन्धः तन्ताशो मोच्चउच्यत ॥ १ ॥ 
एकाल्यप्रतिपात्ति यां स्वात्साचुभवसंश्चया ॥ 
सा विद्या संस्सुते वाज तन्नाशो झाक्तरात्मनः ॥ २ ॥ 
| तत्वमस्यादुवाक्योत्य यज्ञजावपरसात्मनाः ॥ 
' तादात्म्यावेषय ज्ञान तादद झाक्तकारश ॥ ३. ॥ 
को जीवः कः परश्चात्मा तादात्म्यं वा कथः तयोः ॥ 
तत्त्वमस्यादि वाक्यं वा कण तत्‌ प्रतिपादयत्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यमाह ॥ भगवनत्रविज्ञानं नेव विद्यते हेतुः 
' बदार्थवोधो हि वाक्याथावगतिररिति.॥ ` अन्तःकरश- 
तटात साचा चतन्यावञ्रहः ॥. आनन्दरूपः सत्यः सन्तर 
किमात्मा प्रतिपद्यते ॥ १ ॥ | 
सत्यानन्दस्वरूपं धीसाज्षिशां ज्ञानविग्नहम ॥ 
चिन्तयात्सतया. नित्य त्यक्तवा देहादिगां घियम्त ॥ २ ॥ 
। रुपादिमान्‌ यतः फ्ण्डिस्ततो नात्मा घटादिवत्‌ ॥ 
। पृथिव्यादिमहाभूतविक्रारत्वाच्च कुम्भवस्‌ ॥ ३॥ - 
/ एवमिन्द्रियटडनाहमिन्द्रिया्णशीति निश्चितुम्‌ ॥ ` 
` सनो वुद्धि स्तथा प्राणी नाहमित्यवघारय ॥ ४ ॥ 
` संघातोऽपि तथा नाहमिति दृश्यविलक्तणम्‌ ॥ ` 
` द्रष्टारसनुमानेन निपुण संप्रवारय ॥ ४ ॥ | 
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देहेन्द्रियादयो भावा. हानादिव्यापतिक्षमा! ॥ 


यस्य सन्निधिसात्रेश सोऽहमित्यवधारय ॥ है | 
अनापन्नविकारः सन्‌ अयस्कान्तवदेव थः ॥ | 
बुद्धयादा श्वालयेत्‌ प्रत्यक सोऽहमित्यवधारय ॥ ७॥ 
अजडात्मवदाभाति यवूसान्निध्याह्नड़ों अपि ॥ `. ` ¦ 
देहेन्द्रिय मनः प्राणाः मोऽहामेत्यवधारय ॥ ८ : , 
अगमन्‌ से सनोऽन्यत्र सांप्रतञ्च स्थिरीकृत ॥ ` 

एवं यो वेद 'भीवृत्तं सोऽहामित्यवधारय ॥ ® ॥ ` 
स्वप्नजागरिते सुप्तिं भावाभावौ धियां तथा ॥ 
योवेत्त्यविक्रियः. साक्षी सोऽहस्नित्यवधारय॥ १०॥ 
घटावभासकोदीपो .घटादन्यो यथेक्ष्यते ॥। 
देहावभासको देही. तथाहं वोघाविग्रहः ॥ ११ ॥ ` 
यः साचिळच्ञशो वोधः व्वंपदाथेः स उच्यते ॥ ` 
देहदेन्द्रियमनःप्राणाहङतिभ्योविलक्षणः॥ `` 
प्रोज्किताशोषबड्भावाविकारस्त्वपदाभिधः ॥ १२ ॥ ` 
त्वमथेमेवं , निश्चित्य तदर्थ चिन्तयेत्‌ पुनः ॥ 
अतदूव्यावृत्तिरूपेश साचाद्विधिसुखेन च ॥ १३ ॥ 
निरस्ताशेषसंसारदोषोऽस्थूलादि्षक्षशः ॥ 
अदुश्यत्वादगुशकः प्रराकृततमोमलः ॥ १४ ॥ 
निरस्तातिशयानन्द्‌ सत्यप्रज्ञानविग्रहः ॥ | 

` सत्तस्वलक्षणः पूर्णः-परमात्मेव- गीयते -॥ १४ ॥ 
सव्वज्ञत्व परशत्व तथा सप णाशाक्तेता ॥ 


वेदैः सम थ्यते. यस्य तद्त्रह्मत्यवधारय ॥::१६ ॥ 
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' यज्ज्ञानात्‌ सव्वावज्ञानं आंतेष प्रतिपादितम्‌ ॥ ` 


 सदाधयनकददात्त स्तदूनह्यत्यवघारय ॥ १७ ॥ 
यदानन्व्यं प्रतिज्ञाय भति स्ततसिद्धये जमो ॥। 


५ तत्‌काय्यंत्व प्रपञ्चस्य तङ्रह्मत्यवघारय ॥ १८ ॥ | 


॥ विजिज्ञस्य तया यच्च वेद्यं तेषु स॒सुञ्ञमिः ॥ 

/ लमथ्य चेति यत्नेन तद्‌न्रह्मेत्यवघारय ॥ १६ ॥ 
| जीवात्मना परेशश्च नियंतृत्वश्च तानप्रति ॥ 

' श्रयते यस्य वेदेष तद्‌त्रह्मत्यवधारय ॥ २० ॥ 
' कम्भशाफलदातत्व यस्यैव श्रयते श्र॒तो ॥ 


जीवानां हेतु; कतेत्वं तदृत्रह्म्यवचधारय ॥ २१॥ : 
तत्त्व पदाथा नेशत वाक्याथ श्विन्त्यतेऽधुना ॥ ` 
| तादालयसत्र वाक्याथ स्तयोरेव पदार्थयोः २२ ॥ 


~ 


' ससगोंबा विशिष्टो वा वाक्याथ नात्र संम्यता ॥ 
* अखणडेकरसत्वेन वाक्याथ विदुषांमतः॥। २३ ॥ 
- 'त्यगवोधो य आभाति साव्हयानन्दलचशाः ॥ 


७७ 


प्रदयानन्द भूतश्च प्रत्यग्‌ वोधेक लक्षशः ॥ २४ ॥ ¬ 


इत्यसन्यान्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्येदा भवेत्‌ ॥ 
आब्रह्मत्वं त्वसथेस्य व्यावर्तेततंदेवहि ॥ 


। तदथस्यच पारोक्ष्यं ययेव किं ततः श्रशा ॥ २५ | 


! पूणानन्दंकरूपशा प्रत्यग्‌ वोघोऽवतिष्ठते ॥ 


तत्त्वसस्यादि वाक्यंच तादात्म्य प्रतिवोधने ॥ २६ ॥ 


। लक्ष्यों तत्त्व पदार्यो दाबुपादाय प्रवते ॥ 


, हित्वाहौशवलो वाच्यो वाक्य वाक्यार्थं वोधने ॥ २७ ॥ 
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यथा प्रवत्ततेऽस्माभि स्तथा व्याख्यात मादरात्‌ ॥ | 
आलम्बनं तथाभाति यो ऽस्मत्‌ प्रत्ययशब्दयोः ॥ २८॥. 
अ्रन्तःकरशमभिन्न वोध; सत्वं पदाभिधः ॥ है 
. मायोपाधिजगद्योनिः सब्वैज्ञत्वादि लक्षणः ॥. २६ ॥ 
परोक्तः शवलः सत्याद्यात्मक स्तत पदाभिधः ॥ दु 
प्रत्यक्‌ परोक्षतैकस्यासाहितीयत्व पूणता ॥ ३०॥ . | 
विरुध्यते यतस्तस्मात्‌ लक्षणा य प्रवर्तते ॥ 
सानान्तरविरोघेतुः सुख्यार्थस्य परिग्रहे ॥ ३१ ॥ 
मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिलेज्ञणोच्यते ॥  . | 
तच्वमस्यादि. वाक्येडु लक्षणा भागलक्षणा ॥: ३२॥ : - 
सोऽयसित्यादि वाक्यस्य पदयो रिचिनापरा ॥ 5. 

अहे बरह्मति वाक्यार्थ वोधो. यावदूडढी भवेत्‌ ॥ ३३॥ . 
_ शमादि सहित .स्तावदभ्यसेच्छूवशादिकम ॥ 
अुत्वाचाय्येप्रसादेन :दृढो. बोधो यदा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ .. ` 
निरस्ताशेष संसार निदान; पुरुषस्तदा ॥ . जी 
अहसमेव्रपरं बह्म बासुदेवाख्यमव्ययं ॥ ३५:॥ . | 
इति स्यान्निश्चितो सुक्तो वद्ध एवान्यथा भवेत ॥ ` | 
श्न व्वोपाधिविनिसुक्त चेतन्यञ्च निरञ्जनम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
तदूह्माहमिति- ज्ञात्वा कथं वर्शाश्रमी भवेत्‌ ॥। . : | 
नाह्णायात्मके देहेनात्मन्यात्मेति भावना॥ ३७॥ | 
श्रुतेशकें करतामिति वाडूमनःकायकम्मसु |. .. ¦ 
दग्धाखिलाधिकारश्रेदूह्ज्ञान/ग्निना सुनिः॥ २८॥ ¦ 
वपमान; शरुते नेघस्याडिविकिकर! ॥ ` 
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बिदहो वीतसंदहों नेति नेत्येव शेषतः । | 
देहायनात्महकू तद्दत्‌ ततूक्रियां वीक्षते पि न । 
भ्रज्ञानसनिराकुर्व्वन्‌ ज्ञानमेव न सिध्यति ॥ 
` विषन्ने कारकज्ञाने ज्ञानकम्म न ढोकंते । 

“सकृत्‌ प्रवृत्यामदभाति क्रियाकारक रूपभृत्‌ ॥ 
अज्ञानसागमं ज्ञानं साङ्गत्यं नास्त्यतस्तयोः ॥ 

` वर्चेसानसिर्द याभ्मां शरीरं सुखदुःखदम ॥ ३८ ॥ 
आर्धं पुणयपापाभ्यां भोगादेव तयोःक्तयः ॥ इति ॥ 
आस्य विचारः। सामथ्योद्येम कमणा शरीरं प्रारब्धं 
तत्‌ प्रवृत्तफलत्वादुषभोगेनेवक्षीयते । अतोयान्यप्रवृत्तः 
` - फलानि अतीतान्येकजन्मकतानि ज्ञानोतूपत्तः ॥ . ` 
-अअकताने अज्ञान सहभावीनि च । 
तान्येव सव्वाणि कर्माणि ज्ञानारिन भस्मसात्‌ कुस्ते इति 
-जीवन्सुक्ते प्रतिपादक श्रुतिस्मृति साम्यादवगम्यते इति ` 
तत्त्वं पदाथा निर्णीतो वाक्यार्थश्चिन्त्यतेऽधुना ॥ 
. तादात्म्यमत्र वाक्यार्थ स्तयो रेव पदार्थयोः ॥ ३६. ॥ 

। एकस्यात्मनो द्वितीयत्वपूर्णा ता विरुध्यते | यतस्तस्मात्‌ लक्षण 
से प्रवत्तेते मानान्तर विरोधे तु सुख्यार्थस्यापरिग्रहे सुख्या 
'थेनविनाभूते प्रतीति लेक्षणोच्यते ॥ तथाच श्रुतिः ॥ स 
' चक्षुरचक्षुरिव सकणोऽकणाइव सवाशऽवाशिव समनाअमना 
। इव स प्राणोऽप्राण इव ॥ त्तद्यथाहि .निल्वेपनी वल्मीके 
'मृताप्रत्यस्ताशयीतेवमेवेदमित्याद्ा ॥ मनुः ॥ 
: यदा भावेन भर्वति सब्वेभावेषु निस्पृहः ॥ ` . 
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तदा सुखमवाप्नोति प्रत्यगेह च शाश्वत ॥ ३.॥ ` | 
अनेन विधिनासव्वा स्त्यक्त्वा सङ्गान्‌ शनेः शनेः ॥ ` |. 
सब्बे इन्द विनिसुक्तो ब्रह्मशयेवावतिष्ठते ॥२॥ ` ` | 
विद्ययाऽविद्ययापरिकस्पितमेदजातं व्युदस्याहयानन्दप्रकाश : 
बह्म भावेन भवत्पवतिष्ठते ॥ यदा तदा भावेषु आज़ ` 
स्तम्वपय्यन्तेषु ` निस्पृहो ` भवतीत्यर्थः ॥ महाभारो: 
श्रीभवदूगीतासु ॥ ( भगवष्दचनांनि। ) .. ` ) 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्व्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ ॥ । `: 
गत्मन्येवात्मनातुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ १॥ . ` | 
दुःखेव्वनुद्धियेसना सुखेबुबिगतस्पृहः॥ `| 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ २ [| 
यः सव्वेत्रानभिस्नेह स्तत्तत्‌ प्राप्य शुभाशुभं ॥ 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ३ ॥ ` 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितोाद्वियः ॥ 

स्वे भतात्ममृतात्मा कुब्वैन्नपि न लिप्यते ॥ ४॥ ` ` 
नेवाकिश्वित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ॥ ` ` : 
पश्यन शृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्रन अश्नन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ । । 
श्वसन्‌ । प्रसपन्‌ विसजन्‌ शृहठन्नुन्मिषन्निसिषन्नपि | 
इच्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ५॥ | 
परकाशश प्रवृत्तिञ्च मोहमेवच पाण्डव ॥ 

न दे तंप्रवृतानि न ननिबृचानि काङ्चति ॥ ६॥ `` 
ऽरसानवदासीना गुशैयों न विचाल्यते ॥ 

उणा वतन्ते इत्येवः योव तिष्ठति नेङ्गते ॥ ७ । 
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समदुःखसुखं स्वस्थः समलोष्टाएमकाश्चनः ॥ 
सब्वीरम्भपरित्यागी गुशातीतः स उच्यते ॥ ५ ॥ 
प्रकृत्यैवचकर्माशि क्रियमाणानि सव्वेशः ॥ 
{यः्पशयति तयात्मानसकसीरं स 'पश्याति.॥ & .॥ 
व यस्त्वात्मरातेरेवस्यादात्मतुपश्चसानवः. ॥ 
। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय्य न विद्यते ॥ १० ॥ 
जैबतस्य कृतेनार्थो नाळतेनेह कश्चन ॥ 
न चास्य सब्वेभतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ इति.॥ ११ ॥ 
'॥ छान्दोग्योपनिषदि ॥ आषचाय्येवान्‌ - पुरुषो वेद तस्य 
| तावदेव चिरं यावन्न .विमोक्षेऽयसम्पत्स्य इति ॥ : 
| ॥ व्याससूत्रै ॥ भोगेनत्वितरे चपयित्वाथ संपद्यत .इत्युदः 
` हत श्रुतिस्मृति खत्रेभ्योत्रह्मलाक्षातकारवतो.. जीव्रनसुक्तस्य 
. रव्य कर्स्मशषवशाच्छरीरे न्द्रियादे विदेह कैवट्यप्रासि पय्यन्त- 
. अवस्थान भवतीत्पवगम्यतेः ॥. इति परसहसपरित्राजक- 
धर्म्मं संग्रहे ज्ञानान्तराष्रधम्प्रसंग्रहः प्रथमः .. खरड! ॥ 
- ऐतीनां आत्मचिन्तनम्राह ॥ - शाव्यायनीयोपनिष्षादे ॥ 
_ श्निन्धनो ज्योतिरिवोपशान्तो न चोदिजेदुदेजेदू यत्रकुत्र ॥ 
॥ आत्मानं चेडिजामायादयसस्मीति परूप्रः ॥ 
` किमिच्छन्‌ कर्य कामाय शरीरसचुसञ्जरेत्‌॥ १ ॥ 
` तभेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुव्वात ब्राह्मः ॥  : 
_नानुध्यायाइहुञ्छव्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ २॥ 
वाल्येनेव हि तिष्ठासेन्निव्विद्य ब्रह्मवेदन ॥: 
ब्रह्मविद्या च वाल्यञ्च निर्क्य सुनिरात्मवाच ॥ ३.॥ 
१२ 








२ थी! सन्यास घम्मदर्पणस्‌ छे. 
यदा सब्ब प्रझुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः ॥ 
आथ सत्तयोऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चुते ॥ इति ॥ |. 
आथ खलुसोम्येद पारिव्राज्यं नेष्टिकमात्मघस्मै यो कि. 
हाति स वीरहा भवति ।. स ब्रह्महा भवति स भूणह 
नवाते । स महापातकी भवति ॥ यं इमां वैष्णवी निए 
परित्यजति स स्तेनो भवति । स गुरुतरपगो भवति । ! 
मित्रध्रुग्‌ भवति । स कृतघ्नो भवति। स सव्येस्मालोका 
प्रच्युतोः भवति ॥ तदेतद्ृचाऽभ्युक्तं । स्तेनः सुरापो 
तस्पगामी. 'मित्रध्रुगेतिनिष्कृते यान्ति शुद्धिं ॥ व्यक्ता व्या 
वा विधृतं ..विष्णोलिहृत्यजन्नशुध्येदाखिलैरात्ममासा | 
त्यक्ता विष्णोलिङ्ग मन्तवेहिवाँ यः स्वाश्रमं सेवते नाश्रा: 
वा प्रत्यापत्तिं भजते. वाऽतिम्रहो नैषां गतिः कल्पकोल 
प्रिहषहा.॥ . . 
त्यक्ता सब्वोश्नप्तात धीरो वसेन्‌ सोक्ञाश्रमे चिरं। | 
सोक्षाश्रमात्‌ परिभ्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते॥ . 
पारिब्राज्य, गृहीत्वा तु यः स्वघम्से न तिष्ठाति ॥ | 
- तमारूदुच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम्‌ ॥ इति ॥ ... | 
अथय खलुसोम्येमं सनातनमात्म धर्म वेष्णांवा निष्ठां र 
पस्तासहुषयन्‌ वचतेस वशी भवाति॥ स पुण्यश्लोको भवी. 
स लोकज्ञो भवति ॥ स वेदान्तज्ञो भवति ॥ स सर्म 
भवात ॥ सव्वज्ञो भवति. सं स्वराड्‌ भवति ॥ स पर त्र 
भगवन्तमाप्नोति॥ स पितुन्‌ सम्बन्धिनो वान्धवान्‌ सुहव 
सवार च भवादुच्षारयति ॥ तदेतहंचा-भ्यक्त॑ ॥ शी 
| 


क 
त 
ऐ { 
| 
१ 
i 


पै 
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कुलानां प्रथमं वभूव तथा पराशां त्रिशतं समग्र कुलानां 
| एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषां कुले -संन्यस्यतीह 
गे. विद्वान्‌ ॥ त्रेशतपरा ।खशदपरा ।खशच्च परतः परान ॥ 
हि-उत्तारयति घाम्मष्ठः पारित्राइेतिव श्रुततः ॥ सन्न्यस्तामात 
$ यो ब्रयात्‌ कण्ठस्थ प्राशवानपि तारिताः पितरस्तेन इति- 
। वेदानुशासनं ॥ इति ॥ 3335 हः 
॥. यथ खल सोम्ये सनातनः मात्सघम्म वेष्ण॒र्वी निष्ठां 
नासमाप्य प्रत्नयात्‌ ॥ नानुचानाय नानात्मविदे नावीतरा- 
प्‌ गाय : नाविशुद्धाय नानुपसन्नाय  नाप्रयतमानसायेति 
। हस्म आहुः तदतदृचाम्युक्तं। विद्या हवे ब्राह्यगमाजगाम 
क :गोपाय मां शेवाविछऽहमास्मि । आअसूयकायानूजवे शठाय 
व्‌ सा सा व्रूयादीय्येवती तथा स्यां यमेव विद्या श्ुतमप्रमतं 
मेधाविने ब्रह्मचर्य्यापपन्ने ॥ अस्मा इमासुपसन्नाय 
सम्यकू परीचय. दद्याद्वैष्णवीसात्मनिक्षं । अध्यापिता ये 
' शुरू नाद्रियन्ते विप्रावाचामनसा कर्म्मणा वा ॥ यंथेव 
तेन न गुरु भाजनाय स्तथेवचान्नं नभुनाक्ते श्रत तत्‌ ॥ 
गुरुरेव परो धम्मो गुर्रेव परागतिः ॥ 
| एकाच्रप्रदातारं यो गुरु नाभिनन्दति ॥ १ ॥ 
ति. चस्य श्चुत तथा ज्ञान ख्वत्यामघटाम्बुचल्‌ ॥ 
वो यस्यदेवे परौभाक्ते यथा देवे तथा गुरो ॥ २॥ 
हः स ब्रह्मवित्‌ परं प्रेयादिति वेदानु शासन ॥ इत्यपनिषत्‌ 
हो. शाट्यायनीया ॥ परमहसोपनिषदि ॥ ` यतीनां ब्रह्म- 
#- ्रणवापद्शमाह .॥ भगवन्‌ ` ब्रह्मप्रणवः कीहशइति 
| 
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ब्रह्म प॒च्छति॥ सहाबाच नाराय शः बृह प्रशावःपाडशमाजा. २ 
त्मक सोऽवस्याचतुष्ठयः चतुष्टयगोचरः । जाग्रदवस्थायां | 
जाग्रदादि चतस्रोऽबस्याः स्वप्ने स्वप्नादि चतश्योऽवरथा। 
सुप्तो सप॒प्त्यादि चतखोउवस्था स्तुरीये तुर्रत्यादि चतस्रो २ 
5वस्था भवन्तीति ॥ जाग्रदवस्थायां विश्वस्य .चादुवणं। 

एवविश्वो बिश्व तेजसो विश्वप्राज्ञो विश्वतुरीय इति॥ र 
स्वप्रावस्थायां तैजसस्य चातीव्वध्य । तेजसविश्व स्तेज 
तेजस स्तेजसप्राज्ञ स्तेजसतराय इति ॥ सुषुप्त्यवस्थांप | 
प्राज्लस्यचातुर्विध्यंप्राज्ञविश्वाप्राज्तेजसः प्राज्ञप्राज्ञः प्राज्ञ: 
तुंरीय . इतिते क्रमेणपोउशमात्ररुढाः ॥ अको ` 
जाग्रहिश्व उकारे जाग्रत्तैजसो सकारे जाग्रतप्रात 
अर्ँमात्रायां जाग्रंसरायी विन्दौ स्वप्नो विश्वोनादे स्तरण ` 
तेजसः कलायां स्वप्न प्राज्ञः कलाऽतीते स्वप्न तुरीय 
शन्ति। सुप्त विश्वः शान्त्वतोतइति।सुषुप्ततेजस उन्‌मन 
“सप्त प्राज्ञो सनोन्भन्यां। सपप्ततुरीय; पुग्यो तुरीय विशवे ` 
अंध्यप्तायां हुंरीय तेजसः पश्यन्त्या । तुरीय प्राज्ञः पराप ` 
ठुराय तुराय। ॥ जाय्नन्सात्रा चतुएयमकाराश ॥ - स्य 
साञाचतुष्ठय स॒कारांश सुंषुसेमात्रा चतुष्टय सकारांश तुर 
घसात्रा चतुष्ठयसंयमजाश॥ यसव बह्मप्रश वंस परमह 
तुरायातीतावधूत रूपास्यः ॥ तेनेववह्मप्रकाशते। तन विद 
सुक्तिः। भगवन्‌ कयम यज्ञो पवीत्याशे खीसंव्वकम्सेपरित्य्त 

थ वूह्मानष्ठापरःक्थ बाह्मण इति ॥ वह्ापृच्छाते 
- होवाच विष्शुर्भोमोऽरभेक यस्पा5ख्प :'हेतमात्मज्ञानं दे 


| 
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यज्ञो पवीतं .॥ तस्य .ध्याननिष्ठेवाशेखा तत्‌ कम्मं सापावर 
।॥ स सर्व्वकर्म्मकृत्‌ ॥ स बाह्यः ॥ स ब्रह्म नंछापरः ॥ 
। स देवः सकऋषि। .। स तपस्वी । स श्रेष्ठ स एवसव्व 
। ज्येष्ठःस एववेदपुरुषो । स एवजाग्रदूगुरुः ॥ स एवाह 
म विद्धि ॥ लोके परमहंसपर्त्रिजको दुलभतरों यच्येकाडस्त । 
| सएव नित्यपतःमहापुरुषो' यस्तञ्चित्तं- सम्येदावतिष्ठते ॥ 
. आहच तस्मिन्नेवावस्थितः ॥ स एव नित्यतृप्तः स 
| शीतोष्ण .  सुखदुःखमानाऽत्रमानवज्जितः । ` स निन्दा- 
नो सर्व सहिष्साः। स षडूम्मी वर्जिजतः । षडभावविकारशून्य ` ` 
। स ज्येष्ठाज्येष्ठव्यवधानरहितः ॥ .स स्वव्यतिरेकश नान्य्‌- 
। द्रष्टा । आशास्वरो न नमस्कारो।न स्वाहा कारो न स्वथाकार 
। शर न विसरजनपरो निन्दास्तुति.ब्यतिररक्तो न सन्त्र तन््ञोपा- 
¦ सको देवान्तरध्यानशून्यो लच्त्यालक्त्यनिवत्तकः सव्व(- 
| परतः स सच्चिदानन्दाऽद्याचदूघनः राप्रणानन्दक- 
-चोधो वृह्यैवाहमस्मीत्यनवरतं - ब्रह्मप्रणयऽनुसन्धानन 
¡ यः कृत्तकृत्योभवति स ह परमहसपरित्राइत्युप- 
। निषदिति॥ हरिः ` ॐ तत्सत्‌ ॥ कत्तव्यसन्न्यासप्रयांगाः 
| प्रागुक्ता! पूर्वभागे द्रष्टञ्याः। म्रन्थवाहुस्यात्‌ न लिख्यते- 
त इति ॥ अथ सन्न्यासेन . तनुत्यजेदिति प्राप्ते तनुत्यागा- 
४ पायानाह ॥ दिनकरद्योतेकशठ श्रुतिः ॥ ततोऽपां  प्रवेश- 
 साग्निप्रवेशं ` वीराध्वानं महाप्रस्थानं गुहाश्रयं वा गच्छे 
त दिति॥ अपां प्रवेशं त्रिवेणयादिप्रवेश । ` आग्नेप्रवेश 
॥ -दावानिप्रवेश । याराध्वानं महायुद्धं. । सहाप्रस्थानंहुबार- 


SN टक 
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गिरिप्रस्थानं । अनेन निरशन. लक्ष्यते तथाच: गारुडे ३ 
स्रध्यायः ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ 
कृत्वा निरशनं योहि. मृत्युमाप्नोति, कोपिचत्‌ । 


०० 


मानुषीं तनुसुत्सज्य मम तुल्यो विराजते ॥ १ ॥ ` 
` यावन्त्यहानि जोवेत ब्रते निरशने कृते ॥ ` | 
ऋतुमिस्तानि तुल्यानि समाप्तवरदल्षिशे। ॥२॥ :' 
तार्थं गृहेवा सन्न्यासं नीत्वाचेत्‌ श्रियते नर ॥ . ` 
प्रत्यहं लभते सोपि पूर्व्वोक्त दिगुश फलम्‌ ॥३॥ `` `| 
महारोगस्य चोत्पत्तौ ग्रहीताइनशंनों मृतः ॥ । 
नं पुनंजोयते रोगो देववदिविराजते ॥ ४ ॥ है! 
अतुरो य॑ स्तु सन्न्यासं गृह्णाति यदि मानवः ' 
पुनजोतः स सँयुक्त भवेद्रोगैश्च पातके! ॥ ५॥ 
य स्तीर्थं संमुखो भत्वा ब्रते निरशने कृते॥ | 


योम्रियेदन्तरालेतु ऋषीशां मण्डले वसेत ॥ ६॥ | 
व्रत निरशनं कृत्वा स्वगहेपि मतोर्यादे ॥ 
स्वकुलानि परित्यज्य एकाकी. विचरेद्विवि ॥ ७॥ . | 
अन्न चेव तथा तोय परित्यज्य नरो यदा ॥ . |. 
पिवेन्मत्पादतोयञच न पुनजीयते षितो ॥ ८ ॥ ` | 
सन्यासन तायगत सरक्षान्ते च:.देवताः ॥ 

“मम हता विशेषण न यम स्तस्य चान्तिके ॥ 8 ॥ ` 
इत्य .. विदुषा वेत्तसिच्छना दणडम्रहणान्तमाश्रां 
अपाय... . लाकानुमहस्यानपेक्ञयाशरीरादिवाधायां . 4 


पं 
| 
| 
| 
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४ सत्यां सहांपथप्रस्यानं निरशनादिकें वा विधेयमिति 
_। व्यवस्थित ॥ इति ॥ क 


तत्व ज्ञानार्थं जीवतेच्छायान्तु दिगम्वरो भृत्वा प्राच्या 
सुदीच्यां वा पश्च सप्त वा पदानि गच्छेत्‌ तत आचार्य्येशान्येन 


“चा भिज्ञेन वा भो भगवं स्तिष्ठ कोपीनदणडादिकं गहाणत्युक्तः 


«| चासः परिधायाचम्याचारात्‌ धेनुछुद्रा सहितं दणडमाचारादेव . 


'च शंखोदकन पुरुष सूक्तेन दादशप्रशवेश्चाभिषिच्य . इन्द्रस्य. 


| बज्रोसि वार्त्रघ्नः. शस्मसेयच्छ यन्मे पापं तन्निवारयेति 
` मन्त्रेण संप्रार्थ्य ॥ सखेम्रां गोपायेति मन्त्रेणदत्तिणकरे- 
.' शुह्णोयात्‌ । ततो. यथा बिष्शुकरेचक्र. शलं शिवकरे 
। यथा ॥ इन्द्र हस्ते यथा वज तथा दणडंघराम्यहम्‌-॥। १॥ 
. इति मन्त्रं पठेत्‌ ॥ ततः प्रणवेनकमण्डलु प्रभृत्ति 


। 


र 
| 


j 
j 
| 
| 
| 


एवं गृह्णोयात्‌॥ ततो गुरुसमीपं गच्छेदुपहारपाशि 
तत श्च यो ब्रह्माणं विदधाति पढ्व यो वै वेदां एच प्रहि- 
शोति तस्मे ॥ ते ह .देवमात्मवुद्धिप्रकाशं सुसुल वे 
शरणमहं प्रपद्ये इति ॥ तम्रपस्थाय दक्षिणजानु भमी 
पातयित्वा ` तत्पादाबुपसंगुद्य अधोहि भगवो ब्रह्मेति तं 
प्रति वदेतूततो गुरुरात्मान बृह्यरूपं ध्यात्वा । जलपणो 
शंखं गन्धपुष्पादिशा समभ्यच्य द्वादश प्रणंवै रभिषिच्य। 
शिष्यस्य शिरस्य भिषिच्य।शन्नोसित्र इति शान्तिं पठित्वा तत्‌ 
शिरासे दक्षिण हस्तं दत्वा पुरुषसूक्तं जपेत्ततो मम ब्रते 
हद्यं ते दधामि । मम चित्तमनुचित्तं ते ऽस्तु मम वाच- 
मेकम्रतो जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्त मह्यमिति मन्त्र 
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जपित्वा उपनीत गायज्युपदशवत प्रयुजानाय तस्मै निः । 
शुब्बुद्धसक्तसत्य स्वभावपरमानन्दाइयं बल्लात्म प्रा“ 
'पादक॑ प्रणव दक्षिणे कशे स्वयं प्राङ्मुखः सन्‌. उर्पाः 
शेत .॥ आचाय्येवचनञ्य पञ्चीकृतपञ्चमहाश्रतानीर्याः 
पश्चीकरशाप्रतिपादक श्रोतभाष्यप्रसिद्ध ॥ आथ चातुन्बेद 
सहावाक्य ॥ आह बूह्यास्मीति यज्ञ) तरवमसीतिसा 
'तसेवेक विजानथात्मानमन्या वाचो विश्वज्चथ - ई 
अथव्वेवेदवाक्य ॥ स एवमेवपुरुरबल्लतत्‌मस पश्यत इ, 
आकू इति चातुव्वेदवेदान्त मह्ावाक्यान्युपदिशत्‌ः; 
इमानि ` महावाक्पानि शिष्यराखीय मह्दावाक्ये: 
पदेश पूर्व्वकमेवोपदेश्यानीति ॥ विश्वेश्वरसक्ञेषशारीरा 
'कारविद्यारशयादय आहुरित्युक्तप्रागेव । तेषामर्थं चा 
तथेव वोधयेत्‌ । यथास्मै वष्णाव - शाम्भवं नास कर्य्या 
पू्वोचाय्यांशान्तु बुद्धि पूव्वे नाम न कुर्य्यादिति ॥ ई 
-संन्यासग्रहश विधिः समाप्तः ॥ अथ गरुः . शिष्यायोपति : 
दान्‌ परमहरसधम्सांन्‌ उपादशत्‌ ॥ प्रथम परावापदेश : 
माह ॥ नारदपर ब्राजकोपंनिषदि. ॥ अय हेर्न भगवत 
परमेन नारदः पप्रच्छ ससारतारकं. प्रसन्नो बहीति। : 
तथाते ॥ परमेष्ठी वकु सुपचक्रमे। ॐ सिति बह्येति व्या : 
समष्टि प्रकारेण ॥ का व्यष्टिः का समष्टि सहारप्रश१ 
ृष्टिप्रणवश्चान्तन्बेहिशचोभयात्मकत्वात्‌ त्रिबिधो व 
प्रणवः अन्त! प्रणवो व्यवहार प्रणवो वाहा प्रशावआ ` 
एव, । उभयात्मको विराट पणवः। सहार पशावों व ` 


| 
i 


| 


७ यतिधंम्मनिशयः उत्तरसाग। कॅ दः 


पशाच आर्धमात्रा प्यः सिते वहा ^ मित्यकाक्षरमन्तः 
॥ कशाव विद्वि। स चाष्टधा. भिद्यते अकारो कारमाकारार्धसा | 
१त्रानाद विन्दु कला शक्तिश्चेति तत्र चत्वारः -आकारश्वायु 
॥ नावयवास्वितं उकार सहसत्रावयवान्वितो सकारः . शतावय 
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९ देतो (व मात्रा प्रशावोंदनन्तावयवाकारं। । संगृशो विराट 

शावः संहारो. निर्भशाप्रशाव .उभयात्मकात्पतिप्रणुवो 

यथा प्लता विराट प्लत! प्लुतसहारो विराट पश्वः ॥ 

ड दामात्रास्मकपर्टिशतच्वातीतः घषोडशमात्रात्मकत्व 

\ कथसित्यच्यते ॥ आकारः प्रयसा उकारा दविताया. सकार 

'स्तताया अधसात्रश्चतयी नादः पञ्चमी 'वन्दुः षठा कला 

| सप्तमी कलाताताछमो शान्त नवसा शान्त्यतातः दशस 

॥ उन्मन्येकाइंशा मनोन्मना छादशी पुरात्रयादशा: मध्यम! 

॥ चतदेशो पश्यन्तो पञ्चदशी परषांड्शा । पुनश्चदुः षाछे 

॥ जात्रा प्राते एर्बद्दावध्य सासाद्य . अष्टावशत्युत्तर भदः 

| सा. स्वरूपसासाद्य - सगृशनिगुशत्वः. ` स॒पेत्यैकोऽपि 
ब्रह्म प्रशवः ॥ इते ॥ | 

॥ सव्वांधारापरंज्योतिरेष सब्वेश्वरों विभ) ॥ 

| सञ्वदवसयः सव्वप्रपश्चाधारगाभेतः ॥ 

४ सब्वाक्षरसयः काल' सब्वेगशमय। शिवः ॥ ` ˆ 

व्वश्षुत्युत्म अगयजुः सकलोपानिषन्मयः ॥ २ ॥ 
₹ भतभव्य भावेष्यद्यत्‌ निकाल दत सव्ययस्‌ ॥| 


। तदप्याइनर सेवाय्य वोदे मोचषदायकस् ॥३॥ 


॥ तदवांत्सानामेत्यतहूहा . शन्देनं चते ॥ 
| १२ 


i 
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तदेकमसूतमजरमंनुभूय तथोमिति ॥ ४ ॥ 
सशरीरं समारोप्य तन्मयत्व तथोमिति ॥ 
निशरीर तमात्मान षरंबह्म विनिश्चिनु ॥ ५ ॥ 
परंत्रह्मालु सन्दध्याद्विशवादीनां क्रस; कमात्‌ । 
स्थुलत्वातूश्थुल भुक्तवाञ्च सूद्षमत्वात्‌ सूत्त्भु कूप र्ग ॥४॥ 
एक्यत्वानन्दभागाच्च साऽयमात्मा चहुर्विधः ॥ 
चठुष्पाजागरतस्यूलः स्थुलप्रज्ञहि विश्वभुक्‌ ॥ ७ ॥ 
एकोनविंशतिसुंखः साष्टाङ्गः सव्वैगप्रभु; ॥ 
स्थलभुकू . चतुरात्माथ विशवो वेश्वानरः पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वाजेत प्रथसः पादः स्वप्नस्थानगतः प्रभः ॥ 
सरक्ष्मप्रज्ञ' स्वतोऽषटाङ्गःएकोनान्यःपरंतप ॥ 8 ॥ 
सद्दमभुळू चतुरात्साथ तेजसो भतराडयं ॥ 
हिरणयगभेः स्थुखोऽन्तार्दितीयःपाद उच्यते ॥ १० ॥ 
काम कामयते यावदूयत्र सुघो न कश्चन ॥ | 
स्वप्ने पश्यति नैवात्र तत्‌ सुषुप्तमापिस्फुटम्र ॥ ११ ॥ 
` एक्ाभूतः सुपषुप्तस्यः प्रज्ञानघनवानसखी ॥ ` 
'नत्यानन्दसयोऽप्यात्सा सब्वेजीवान्तरस्थितः ॥ १२:॥ 
पथाप्यानन्दभुकू चतोसुखः सर्व्वंगतोऽव्ययः ॥ 
चहुरात्मश्वरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसंज्ञितः ॥ १ ३॥ 
एष सव्वश्‍वरश्वेष सब्वेज्ञः सूक्त्मभावन; ॥ 
. एपाऽन्तय्याम्यष यानि: सव्वेस्य प्रभवाप्ययो ॥। १४ ॥ 
भूतानां त्रयमप्यतत सव्वापरसंवाधकंस ॥ 
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चतुर्थश्चतुरात्मापि सच्चिदेकरसोह्ययम्‌ ॥ ` 
तुरीयावसितत्वाच्च एकेकत्वानुसारतः ॥ १६ ॥ 


ज्ञातानुज्ञातानु ज्ञात्‌ विकल्प ज्ञान साधनम्‌ ॥ 
वेकल्पत्रयक्षात्रापं सुषु्त स्वप्तमात्तरम || १७ ॥ 


| मायामात्रं विदित्वेवं सच्चिदेक रसाह्यय ॥ 


विभक्तोह्मयमादेशो न स्थूलप्रज्ञमन्वहम ॥ १७ ॥ 


न सूक्तमप्रज्ञसत्यन्तं न प्रज्ञ न क्वचिन्सुने ॥ 
'नेवाप्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञमान्तरस्तः॥. १६ ॥ 


ना प्रज्ञमपि न प्रज्ञाघनं . चारष्टसेबच ॥ तदलचशम्तग्राह्म 
यदव्यवहाय्यसाचेन्त्यमव्यपदेशय सेकात्मप्रत्ययसार प्रप 


' श्रोपशम्राशिवं शान्तमह्देत चतुर्थमन्यन्ते. सन्रह्म प्रणवः र 


। विज्ञेयो नापरस्तुरीयः सक्वत्र भानुवत्‌ सुसक्ञंशासाधार 
स्वयं ज्योतित्रेह्माकाशः सब्वेदा ` विराजते परमत्रह्मत्वादिः 


त्युपानेषत्‌ ॥ अ्रष्टमोपदेशः ॥ इति .॥ 


॥॥ अथ गुरुः शिष्यायउपदिशति मनुः तदाह. 


संरक्षणार्थ जन्तनां रात्रावहनि वा सदा ॥ 
श्रीरवाङ्मनोभिस्तु.समीचय वसुधांचरेत्‌ ॥ २॥.. 
अन्हा रात्र्या च यानजन्तन हिनस्त्यज्ञानतोयतिः ॥ . 


' तेषां स्नात्वा विशुद्धयर्थ : प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥३॥ 


। इति मनःपूतविचारशुद्धं . . वोधायनः :॥: : वृक्तम्रलं 


कोविदः सन्यासी.-वेदो बुच्षः. प्रणवस्तस्यमूल . प्रशवात्म 
कोवदः । प्रणव ध्यायत्‌ प्रणवो. ब्रह्मभूयाय कटपते इति ॥ 


_ 


| होवाच प्रजापति रिति ॥ कोषिदः कुशलः ॥ पाद्मे ॥ 


6२ $ सन्यास धम्मदपशाम अह 
यावश्ञीव जपेन्मन्त्रं प्रणावं बहाशोधपुः ॥ 
हूस्वो दहाते पापाने दीर्धः शान्तिप्रदायकः ॥ १ ॥ 


प्लुतस्तु सब्ब सिद्धिः स्यात प्रणव स्विंविधल्मतः॥_ ... 
आ अगूवेद संज्ञकः । उ यज्ञः संज्ञको 


अकारः सास वेद्‌ संज्ञक इति ॥ ` | र 
काठक पश्रु ते सर्व्वेवेदायत्पदसा मनन्तितपांसि सब्बीणि 
यहदान्त ॥ यादेच्छन्तो ब्रह्मचय्यं चरन्ति ॥ जः 
तत्तेपद सम्रहेश प्रवक्ष्येञ्ोमिति एतत्‌ ॥ १॥ ` `: 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परभ ॥ ` . `-:-। 


एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तंव ॥ २॥ | 
एतदालम्बनं भ्रष्ठसेतदालस्त्रनं परं | ` | | 
जतदालस्वन ज्ञात्वा ब्रह्मलाक सहायत ॥ इति ॥३॥ 
॥ झुरडकापारनषाद ॥ तदंतडश्‍कर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्म ` 
तढततू सत्य तदमृत :तदद्गव्य साम्य विद्धि । ` धनुर्गृही त्वौ * 
नवद सहाख शर हपासानोशेत सन्धीयत । आयम 
लङ्गावगतन चतसालक्तय तदंवाञ्चर सोम्यविद्धि। प्रशवाोधनु 3 


र 
€ 
| 


` शुरोह्यात्माब्रह्मतल्क्ष्यसुच्यतेः॥ अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तः < 





_-न्मयो अवेत्‌॥ इतिः माशडक्योपनिषदि॥ॐ मित्येतदन्षरः ६ 
(मद सब्ब तस्याप व्याख्यान भूतं भवत्‌ भविष्यदिति सर्व्वः'१ 
साङ्कार एव इति॥भगवद्गीतायां।  : १ 
अचरपरम बरह्म: स्वभावाऽध्यात्मसच्यते ॥ 
सतभावाङ्गकरो विसर्गः कम्म संज्ञितः ॥ १॥. ` 
चन्तकालेत्रः मामेव स्मरन्‌ सुक्ता .केलवरस्च ॥ ` 
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यः प्रयाति समङ्गावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ` 


थदलर वेद विदोवदन्ति विशन्ति यत्‌ यद्यतयो वीतरागाः ॥ 


' यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तेपर्द संग्रहेशा प्रवक्ष्ये ॥३।। 


ॐ सित्येकाक्षरं त्रह्म व्याहरन्‌ साससु स्मरन्‌ ५. 


'याप्रयातित्यजन्‌ देहं सयाति परमांगतिम्ष ॥४॥ ` 

ए अनन्यचेतः सततंयो मांस्मरति नित्यशः ॥ ` 

' तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगेनः ॥ए९॥ इति 
यस्तु हादशसाहस्रं नित्यं प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥ 

“तस्य हादशभिमासेः परब्रह्म प्रकाशते ।१ ध ॥ इति 


आआरुशिश्रुतिरपि ॥ बह्मचय्येसाहसाचा- ` 


| पर्म्रिहश्च सत्यञ्च यत्नेन हे रक्षतो हे क्षत्तः ॥ इति ॥ ` 
' ज्रिसन्ध्यादौस्नानसाचरेत्‌ । ` सन्धिं संसाधावात्मन्या 


॥ 


चरेत्‌ ॥ सव्वेषु वेदेषु आरणयक तावत्तयेदिति ॥ तत्रत्रिस- 


९.३९. 


'न्ध्यादौ स्नानमाचरेदितिकुटीचकादि विषयं परमहंसस्य 


| 


त्रिकालस्नानाभावादित्यग्रवक्ष्यते ॥ काठके ॥ 
स्वस्ति सव्वेजावेभ्य इत्युक्तादीक्चासुपेयात्‌ 5 ॥ काषाय 
वासाः कच्षोपस्थ रोमालघुसशडोदर पात्रो : कस्मादित्य 


- च्यात्तम स्म ध्यायत ऊद्वगोवायुंविसुक्तसांगो भवेदनिकेत 


~ (00) 


- ्वरोद्विताशन तदद्यात्‌ ब्रह्गैवे कं धारयोदिति ॥ आथ वेदान्त 
'भ्रवशा कुय्यात्‌॥ सन्न्यस्य श्रवण कुप्योदित्यनेन सन्न्यासा 
। नन्तरे वेदान्त श्रवशस्येव  मुख्यत्वेन विहितत्वादेद कृत्वाः 


^ EN ~~ 


' वेदिं करोतीतिवत्‌ ॥ तयेव स्मर्य्यते ऽपि॥ दिने दिनेतु वेदान्त 
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। अवशाद्गक्ति संयुतः ॥ गुरुशुश्रबयोपेतः कच्छाशीति फलं 
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लभेदिति ॥ इत्यं प्रणव जपादिकं गुणभूतमिति मन्तब्य | 
अवशानास सव्वषा -वदान्ताना ओआइताय ब्रह्माशा तत्पय्य 
वारण ॥ सनन नास ॥ -श्रुतस्याथस्य शास्त्रावरूड सक्ष 
युक्तामेश्चेन्तन ॥ निदिध्यासनं नाम ॥. मतस्याधर 
नेरन्तय्यशानु सन्धानापरपय्यायंनोदिध्यासनं ॥ अनन्तः 
` सब्बे ससारयोजभूताऽविद्यानिवर्तक जीव ब्रह्मैकय साच्चाः 
कारा5ह ब्रह्मास्मीति ॥ अथ तत्रेति कत्तेव्यता ॥ नारद पी), 
ब्राजकापनिषदि ब्रह्म स्वरूपमाह । अथ व्रह्मस्वरूर्प कग 
मोते ॥ नारदःपप्रच्छ। ते होवाचः पितामह किं'ब्रह्मस्वर्र 
मिति ॥ अन्योडलावन्यो5हसस्मीति ये विदुः स्ते पशवो 
नुं स्वथाव पशवरुतमंच ज्ञात्वा वहान सत्य छुखात्पप्ुच्य 
नानन्‍य। पन्था ।वद्यतंऽयनाय ॥ . : ` तिनी 
काल; स्वभावा नियातियेहच्छा मतानियोनिः पुरुष इति चिन्त । 
` सयोग एबांन त्वात्मभावादात्माह्मनीशः सुख दुःखहेतो॥ 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुशेनिगहां! 
यः कारणाने निखिलानि. तानि कालात्सा . यक्तान्य २ 
_ बितिष्ठत्येकः ॥. २:॥ | १६ 
हु तमेकास्म खिबतं षोडशान्तं शताधोर चिंशति प्रत्यरानि)॥ । २ 
अहकेः षडभिवश्वरूपेकपाश त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तेकमोहं १ 
पश्चिस्रातास्बु पञ्चयोन्यु ग्रवत्का पञ्चप्राणोसिँपञ्च वध्यादि 
झूला ॥ पञ्चवत्त .पञ्चदुःखौधवेगां षञ्चाशदुमेद ` 
उच पन्वामवाम;॥४२॥ सव्वोजोवे सब्वेसंस्थे, बहुन्ते तस्मि < 
देशा भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च. मत्वा जु 


ण 


काठको | | 


{ 
| 
॥ 
] 
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\ सतत स्तेना सृततत्वमेति ' ॥ ५॥ ` उद्गतिमेतत्‌ प्ररमंतुत्रह्म 
तस्मिं खर्य स्वप्रतिष्ठाक्तरश्च ॥ आत्रान्तर वेदविदो. विदित्वा 
फे लीना१परे ब्रह्मशितत परायणशाः॥ ६ ॥।- संयुक्तमेतत्‌ चरम 
र जुरञ्च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनी शश्वातमा: बुध्यते 
\भक्तभावाज्ज्ञात्वादेवं सुच्यते सव्वेपाशेः ॥ ७ ॥ ज्ञाज्ञो 
ऐहावजावीशनेशावजोद्येको भोक भोगार्थ युक्तः ॥ अनन्त 
शिश्वात्मा विश्वरूपोह्मकंत्तन्रियं यदा विदन्ते ब्रह्म एतत्‌ ॥ ८ ॥ 
पनर प्रधान. ममृताचरं हरः च्रात्मना विशते देव एक... 
शेतदभिध्यानादूयोजनाततत्वभावाद्‌ भ वश्चान्ते 
॥ विश्वाया निबृत्तिः ॥ £ ॥ | 
ज्ञात्वादेवसुच्यते सब्वेपाशेः क्षीशो! छेशेजेन्म सत्य प्रहाणः । 
तस्याभिधानात्ततीय देह भेद विश्वेश्वय्य केवल आत्सकासः १० 
१ लुत जूज्ञेयं नित्यभेवात्ससंस्थे नातःपरं वेदितव्यं हि केचित्‌ ॥ 
॥ भोक्ताभोग्य प्रेरितारंच मत्वा सब्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मएतत्‌ ११ 
॥ खात्सविद्या तपाल तह्दह्मापानेबत्पर | 
/ य.एव विदित्वा स्वरूप मेवानुचिन्तयन्तः तत्रकोमोहकः 
शाक एकत्वमनुपश्यतः ॥ १२॥ तस्मादिराइमभत भव्यं 
भावेष्यत्‌ भवत्य नश्वरस्वरूप आशा रशायान महतो सही 
र यानात्मास्य जन्तानाहतां. गुहाया.। तमक्रतुपश्यातें बात 
१शोको घातुः प्रसादान्माहेमान मीशं १३ ॥ अपाणि पादो 
द जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशशोत्य कशः ॥ स वेत्ति 
{ वयय न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रथं पुरुषं महान्तं ॥१४॥ 
॥ अशरीरं शरीरेष्व न वस्थेष्व वस्थित॥: महान्तं विभुमात्मानं 
| 


१ 


। 

; eo | 
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सत्वाधीसे न. शोचाते. ॥ १५ ॥ सव्वेस्यधातारमचिर 
शाक्त सव्वागप्लान्ताय विशेष वद्यं परात्परं परस वोदितर 
सब्वोवसाने सकुदेदितव्य ॥१६॥ कविं पुराणं पुरुषोत्तां 
समं. सब्वश्वर सब्वद्वेरुपास्य॑ अनाद्सिध्यान्त सन" 

सब्यय शिवाच्युताम्मारुह गर्भभधर ॥ १७ ॥ स्वेनाव 
सव्यामद प्रपञ्च पचात्सक पचसु बत्तेमान पंची का 
नन्त भवमपर्च ॥ पचीाकतस्वावयवेरसवृत्तं ॥ परात 
यन्महतो. महान्तं. स्वरूपतेजोमयशाश्वतं शिवं. ॥ १३). 
नावरतो दुश्चारतान्ना शान्तो न समाहितः | 
नशान्त सानसो वाप प्रज्ञानेननसाप्सुयात्‌ ॥ १९ ॥ | | 
नान्तः प्रज्ञ न चाहे; प्रज्ञं नस्यल ना स्थूलं न ज्ञान नाज्ञान। 
भयतःप्रज्ञ मग्ाह्य मव्यवहाय्य स्वान्तः स्यितःस्वयसेव इति - 
य एंव वद स झुक्तां भवात स सक्ता भवतात्याह भगवान पिता 
सहः । स्वस्वरूपज्ञः परिव्राट्‌ परित्राडकाकी चरति भयत्रह : 
सारङ्ग वाचतेष्।ते। गसन विरोधं न करोति | स्वशरीरव्यतिसिं 
सब्य त्यक्तया षट्पदवुत्यास्थत्वा स्वरूपानुसन्धानं कुळा 
सव्वमनन्य बुद्धयास्वस्मिन्नेव सक्तो भवति ॥ स परि 
` सब्वाक्रयाकारक निवत्को शुरुशेष्प शाखादि विनित 
सब्वससार वसुज्य, मा सोहितः परिबाट कथ निर्धतनिष 
सुखा पनवान्‌. ज्ञानाज्ञानो. भयातीत; सुश्वदुःखातति। 
` श्वय ज्यात प्रकाशः. सव्येवेद्य | सव्पेज्ञः स्व ` साद 
उबर; -सोऽहासेति  तद्दिष्शोः परमं प्रदं यत्र गला. 
न निवचंन्ते यो गन' | खर्या न तत्नमाति न शशा 
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३ऽपि नस पुतरावचेते न स पुनरावत्तते तत्‌ केवल्य भित्युप 
निपत्‌ ॥ नवमोपदेश! ॥ अण वदान्तमवशं कुस्यात्‌ ॥ 
_कर्म्मपुराशि । आचम्य संयतो नित्यसधीयीत झुदडखुखः । 
कउपसंगृह्य पादौ तु वीच्यमाशो गुरोर्सुखसित्यत्र नित्य 
वेदान्ताध्ययन सुदइसुखोपावेष्टएव कुग्या दात पुव्वस्याथ'॥ 
है -आपव्यवेदान्ताध्पयनन्हु गुरुपादनसरुकारपुव्वकगुरुसस्ुखडप 
विष्ट एव कुय्या दित्युत्तरस्यार्थः ॥ अन्यथा नित्यामेत्यध्ययन 
' क्रिया विशेषशमनर्थ क॑ स्यात्‌ ॥ न हिं सब्वंदाध्ययन काले गुरू 
सान्नध्य सभवताते Iवसावनाय ॥ सनु हस्तातु 
संयत्तौ काय्यों जानुभ्यासुपरिस्थितौ.॥ संहत्य हस्तावध्येयं 
'स हि त्रह्माजलिःस्प्तः॥ बरह्मणः प्रणवं कुस्यादन्तेच वेद- 
। विद्विजञः ॥ इति ॥ 
.. 'चकारादादावपि प्रणवं कुय्योदित्यथः ॥ स्रवत्यना- 
। ङ्कृते पूववपुरस्ताच्च विशीर्यते । इति वचनात्‌ ॥ एव 
| विघ्न निवारक संसुखश्चैकदन्तश्चेत्यादिना विघ्नराज स्तुत्वा 
,.॥ शन्नो मित्र इत्यादि शान्तिं पठित्वा . ३*सित्युच्चाय्ये । 
| चेदान्तप्रन्यस्याध्ययनं गुरुपुखतः कुप्यादन्तेऽपि प्रणव 
पठेत्‌ ॥ शिष्टाचररानुसितश्चुत्यानतिस्तुत्यादि रूपाडुस्य 
| कम्भमात्राङ्गतायाः सव्वेतान्त्रिकवयवस्यापतत्वात्‌ ॥ 
| ऊॐकारश्चाय शब्दश्ववावेतो ब्रह्मः पुरा । कसठंभित्वा विनि- 
“ ययात तन साङ्ग।लेकालुभ दात स्मृतश्च । संप्रद्यधावंद डाई 
। यथोपदिष्टां गुरुणासह शान्तिं पठेत्ततः सन्ध्यात्रयं समाधाय 
| 


गुरुवर विलोकयन्‌ ॥ स्थित्वातेनों मितिप्राक्ते स्वयमसेाते 
१३ 
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च जुवन्‌ । मन्दस्वरेण सन्ध्यास्यं वाक्यमेक॑ पठेत्तत; |: 
गुरुणा तस्य संत्षिप्य तात्पर्य्ये वशिते सति॥ ` `  : 
ततो बंदान्तक ग्रन्थ पाठ कुय्यात्‌ समाहितः र 
` वेदान्त शास्रस्यारम्भे प्रणामा द्वादशस्मताः f 


गुरोयथावदन्तेऽपि षट्‌ प्रणामा प्रकीर्तिता; ॥ इति ` ! 
सन्ध्या सन्त्र; ॥ प्रणव वात्तिकादि पुस्तकसन्ध्यास्थ वाइ 
इति ॥ पश्चपद्‌ पदार्थ प्रसाशा व्युत्पत्तौ सत्यां वेदान 


शास्त्रश्रवणाभ्यास एव सब्वदा विधेयो न स्वन्यदितं 
वधेय ॥ तदुक्त स्मृतिकारैः ॥ | 
त्वे पदार्थविवकाय सन्न्यासः सव्वेकस्मेणास ॥ ` | 
श्रुत्या विधीयते तस्म्रात्तच्यागे पतितो भवेदिति ॥ | 
प्रशवजपादकन्तु यथासम्भवकार्य्यं ॥ तथाच विश्वेश्व 
पतो संप्रदायविदः ।.. जपमालां ग्रहीत्वातु प्रणव 
मनुस्मरन्‌ ॥ जपेत्‌ द्वादश साहस्रं प्रणवस्यप्रयत्नंतः ॥ . 
सहस्र श्रवणाथातु यांगाभ्यासी शतं जपेत । निर्विवकल 
समाधिस्तु न जपेत्‌ र्काचदद्यादिति । यत्तिधर्म 
समुच्चय अथ यत्यधिकारभेदः ॥ तत्रोत्तमाधिकारे ॥ श्रुत 
भाष्य सूनभाष्य स्यातनामादिभाष्यक व्याख्या टिप्पणाय 
कन सन्यस्य ्र॒णायादोते॥ अत्र व्याख्याठप्पश शब्दाभ्या . 
_संक्षेपशारीरकविवरश वाचस्पत्यादीनां संग्रह: । वार्तिव 
. पातशायस्य वृहदारंणयवातिकं । व्याख्या टिप्पणा शब्दाभ्या 
मेत चिः्तामणयादीनामभ्युदयः॥ सन्न्यस्य श्रवण कुर्य्य 


इव्यय वाधः | पुञ्वाक्त श्‍लोक इये पठितः / 
ज्ञानकाण्डपरो न तूपासना कम्मकाण्डपरः ॥ . ` ` 
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| मध्यसाधिकारे तु। सव्वापानिषदः सव्वेशाखारशयक सध्यगाः। 
आगरा छुखताऽघात्यानत्यसावत्तयद्यातः ॥ 
-सहाभारत मध्यस्य ।शेवनाम सहस्रक ॥ 
सूक्तञ्च पारूप पुण्य नत्यमावतयदूयातः ॥ 
. | प्रशवस्यायृतश्चैव गायत्री प्रशवस्य च ॥ 
प्रणवस्य महाकर्प ।नत्यसावत्तयदूयातिः ॥ 
अतिमन्दाधिकारे तु॥ यथाक्तेन प्रकारेण नित्याद्याचारसुत्तमस्च्‌ 
निदान वेदाशेरसा मभ्यसेत्‌ प्रणवंसदा ॥ इति ॥ : 
।प्रवगायत्री च स्कान्दे प्रणवकल्पे प्रसिद्धा ॥ इति ॥ 
| ॐ काराय सुबिद्यहे भवताराय धीमहि तन्नो नवः प्रचो- 
| दयात्‌ ॥ नवः प्रशवः। अत्रोचमाधिकारी परमहंसएव 
व| सन्न्यासस्येव ज्ञानाथेतया भगवत्‌ पज्पपादे बहदारशयंक- 
! भाष्यं पञ्चमाध्याय व्यवस्थापतत्वात्‌ | 
॥ ॥ अति मन्दाधिकारी कुठीचकः । सन्दाविकारी वद्दूदकः 
| संध्यसाधिकारी हंसः ॥ उत्तमाधिकारी परमहंसः ॥ यथो 
॥ कतेन प्रकारेण विधूमे सन्नमूसले इत्यादि. स्मृत्युक्त प्र कारेश 
नेत्याद्याचार नित्यसुक्त योग्य नित्याद्यं भिक्षान्नं तस्याचार 
| आचरणं भचशामेति यावत्‌ ॥ एवं चोत्तमाधिकारिशा 
॥ यथोक्त श्रवणाभ्यास स्तावत्‌ कत्तेव्यो यावदविद्यानिवर्तक- 
॥ तत्त्वसाक्षात्‌कारों भवेत्‌ । अविद्यादेः स्वरूपश्च पर्व्वाचार्य्ये- 
निख्रापत अनात्मभूत देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनां । साऽ 
। विद्या तत्‌ कृतो व॑न्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ॥ ऐक्यात्म 
प्रतिपत्तियां स्वात्मानुभवसंश्रया । ` साऽविद्या ससतेर्वीज 
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तन्नांशा क्वाक्तरात्मन; ॥ तत््वमस्याद्वाक्यात्य . यज्जञीग 
परसात्मंनोः। तंदात्म विषयं ज्ञानं तदिदं सु क्तिकारशसिति। 
स्वात्मानुभव सश्रयेत्यत्रालुभवः अहमज्ञ इत्याकारकः से भर, 
प्रसा स्मय्यंत इति यत्याघकारभद्‌ः ॥ आयान्हिप, 
निरूपण तत्र पराशरसाघवीये ॥ कुटीचकादिचतुपिेः 
सन्न्यास 'नेरूपशानन्तरमथ तद्म्मानिरूप्यन्ते इति प्रततिः 
ज्ञाय वाधायनस्मृतवाक्यस्जुपन्यस्त ॥ होते ॥ अथ योर 
नियंमः कर्थामिंति स्पष्टं नारदं पितामहः पुरस्कृत्य विरका 
सन्‌ यो वर्षासु ध्रुव शीलोऽछौ मास्येकाकी चरन्नेकत्र निवसे 
द्विक्षुलयात साङ्गवादेकत्र न तिष्ठेत्‌ स्वगभननिरोषः 
-ग्रहशं न कुय्योद्धस्ताभ्यां नद्यत्तरशां न कय्यान्नवृक्षारा हुक 
मापे न देवात्सवदशंन कुय्यान्नेकत्राशी न वाह्यदेवाच्चादे 
कुय्यात्‌॥स्वव्यातिरिक्तं सव्यैत्यक्तवा माध॒कर वृत्त्याहारमाहर 
कृशो भृत्वामेदो वृद्धि मकुर्व्वन्‌नाज्यं कुघिरसिव त्यजेदे ; 
त्रान्न पललामेव गन्धलेपन सशुष्धिलेपनामिव वस्त्र सच्छि/! ₹ 
पानासवाभ्यद्ध खासङ्गासव [मत्रार्हादक मत्रासेव स्प 
गासासामंव ज्ञातचरदेश चाशडालवाटिमिव ख्ियः महि: 
सव सुवर्ण कालकूटामँव सभास्यल शमशानस्थलमित 
_शजधाना कुगभापाकमिव शवपिणडवदेकत्रान्नं न देहान्त 
दशन प्रपञ्चवृत्तिं ` परित्यज्य स्वदेशमत्सज्य ज्ञातचरदश 
हाय ।वस्यूत पदार्थ पुनः प्राप्ति हर्ष इव स्वमानन्दम ` 
स्मरन्‌ स्वशरोराभिसानदेशविश्मरशां मत्वा स्वशरीरं? 
“नानिवहयछुपगम्य कारागृह विनि्भुक्त चोरवत्‌ ॥ पुत्रा ` 
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प वुत्धमभवस्थलं विहाय दरतो वसत्‌ ॥ प्रयत्नेन प्रातसाह- 
रन ब्रह्मप्रणवध्यानाबुसन्वानपरो .भृत्वा सब्वेकम्मानेखुक्तः 
पकासझोघलोभमोहमदसमात्सय्योदेक . - दग्ध्वा .. त्रेगुशाः 
पतीत! पड़भावविकारशन्य। सत्यवाकच्छाच रद्राह्ो ्रामएक 
पेराञ्र . पत्तने पञ्चरात्रं छोजे पञ्चरात्र ताथपञ्चरात्रमानेकत; 
ते[स्यरमतिनानतवादी  गगारकन्दरंषु वसदक-एव इ वाः . 
चरेत्‌ ॥ ग्रात्रिभिनंगरं चतुर्थिग्रासामेत्येक श्वरत्‌ ॥ - 
फभिक्षुश्वतुदंशकरशानां न तत्रावकाश दद्यात्‌ वोच्छन्न ज्ञाना- 
सेद्वेराग्य सम्पत्तिमनुभय सत्ता न कश्चन्नान्या व्यातोरेक्त- 
एड़त्यात्मन्यालाच्यसव्वंतः स्वरूपसव पश्वन्‌जावत्‌ सुक्ते- 
फसवाप्य प्रारव्यप्रातेभासनाशपय्यत चतावधस्वरूप ज्ञात्वा 
॥देहपतनपय्येन्त स्वरूपालुसन्धानेन वसतू. ॥ त्रेववणा- 
स्नाने कुटाचकस्य । बहूदकस्य ।द्वेवा२ हसस्थकवारं | परमः 
. हसस्य मानसस्नान ॥ करन कक 53 
! तरीयातीतस्य भस्मस्तान । अवधूतस्य वायव्य- स्नान. ॥ 
| ऊद्ध पुशड कुठांचकस्य त्रिपुशडू वहूदकस्य ॥ : `. 
हे ऊद्धषपुशड हसस्य भस्मोडूलत परमहसस्य । 
१ तुरीयातोतस्य तिलकपु शडूं । अवधूतस्य नकिश्वित्‌ तुरीया- 
।तोत्ताबघतयाः ऋतचार । कुटीचकस्य ऋतह्यज्ञोर ॥ वहद- 
। कस्य न क्षौरं । हंसस्य परमहंसस्य च न चौरं ॥ आस्तिचेदयन- 
| घोरं ॥ तुरीयातीतावधूतयोः न क्षौरं ॥ कुटीचकस्य एकान्न 
/ माधूकरं वहूदकस्य । हसपरमहसेयोः करपात्र । तरीया- . 


। तातस्य गोसुखं . । . अवधूतस्याजागरवृततिः ॥ ` शाटीद्वये 
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कुटीचकस्य ।। वहूदकस्पेक शादी । हंसस्य खरड दिगस! 
_परमहँसस्प . एककोपीनं . वा. तुरीयातीतावघूतयोर्जाई 
रूपधरत्व ॥ हंसपरमहेसयो राजेने न त्वन्येषां कुटीचरः 
वहूदकयो देवाच्चनं । हसपरमहंसयोमानसाच्चनं १ 
तुरीयातीत्रावधूतयोः सोऽह भावना॥ कुटीचक वहूदकयोमः 
जपाधिकारः हसपरमहंसयो ध्यानाधिकारः । तुरीयातीतः 
वधूतयोनेत्वन्याधिकार स्तरीयातीतावधतयोर्महावाक्योए 
दशाधेकारः परमद्दसस्यापि .॥ . कुटीचकवङ्दकहंसान 
नान्यस्योपदेशाधिकारः ॥ कुटीचक वहूदकयो मानस प्रश 
हॅसपरमंहसयो रान्तरप्रशवः ।  -तुरीयातीतावधृतयोर 
प्रशवः ॥ कुटीचक वहूदकयोः श्रवण हंसपरम हसा. 
मनने ।. तुरीयातीतावधतयो. निदिध्यासः ॥ सर्व्वेषामात्म 
नु सन्धानं विधिरित्येव ॥ सुसक्षुः सर्वदा संसारता! 
तारकमनुस्मरन्‌ जीवन्मुक्तो वसेदधिकांर विशेषेशा केवल 
प्राप्त्युपायमन्विष्येदू यतिरित्यपनिषत्‌ सघ्चमोपदेशा॥ 
सन्न्यासोप निषदि ॥ 

. न यते दवपूजाद्युत्सव दशनं | तस्मान्नसन्न्या 
एकलोकः आतुर कुटीचकयो भैलोक भुवलोंकों ॥ वंहूदक 
स्वगलाकः | हसस्य तंपोलोकः ॥ परमहंसस्य सत्यलोक 
घुरायातातावधूतयोः स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानु सन्धागे न 
नमरकाटन्यायवल्‌ . ॥ स्वरूपानुसन्यानव्यातिरिक्ता$ 
न शाख्राभ्यासरुष्टे कुङ्कुमभारवद्व्यथ । नयोागशाख प्रव 
न साख्यशाख्राभ्यासः ॥ ` न. मन्त्रतन्त्रव्यापारः ने त्‌ 
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राख मरतिः यतेरस्ति॥ अस्तिचेच्छवाऽलङ्कारवत्‌ कम्मोंचार 
बविद्यादूरः ॥ न.परिब्राटूनाम सङ्कीचेनपरो .यदूयत्‌ कम्मं. 
करोति तचत्‌ फलमु भवति ॥ एरशंडतेलफेनवत सव्ये 
रित्यजेत्‌ । न देवता प्रसादग्रहशं । न वाह्मदेवाभ्यच्चन 
उउँप्योत्‌ । स्वव्यतिरिक्त सव्ये त्यक्तवा मधृकरवृत्त्याहारसा- ` . 
इरन्‌ कुशी भत्वा सेदो वृद्धिमकन्बन्‌ विहरेत्‌ माधकरशकरपा- 
स वा काल नयत्‌ ।इातh। नन्वास्तचंदाश्रमाोचेत धम्प्रष्व- 
धेकारो यंतेस्तार्हे .तदङ्गभताभ्यां शिखायज्ञोपवीताभ्यां 
भवितव्यमेव मेवं वहि भूतांशेखा यज्ञोपबीताङ्गा भावेऽपि 
तम्यगस्य ब्रह्मचारिणः शिखा भावेऽपि वचनात्‌ कर्म्मणयं 
धिकार एव आधेकारापपतत्ेः॥ | | 
आन्तर शिखायज्ञापवीत समवाच्चा धिकारो ऽस्त्येच तथाच ॥ 
अपयवेशाश्रुतिः॥ ज्ञानाराखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानंयज्ञोपवी तिनः॥ 
ज्ञानसेवपरं तेषां पवित्रं ज्ञान सच्यते ॥ | 
'अग्नेरिव शिखानान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ 
सशिखी त्युच्यते विद्यान्नेतरे केशधारिशा। ॥ इति ॥ 
आराणाद्षातः ॥ सव्व खाल्वद. ब्रह्मसूत्र सूचनात्‌ सूत्रव्नह्म - 
'सूत्रमहमेवेति विद! न्‌ त्रिवत्‌ सूजत्यजोाडेहान य एव वेदेति । 
'अत्रि। । ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिन। . 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र कायशोधनामेति ॥ 
. 'भत्रायणी श्राति. ॥ अयज्ञोपवीति शौचनिष्ठः कल्मं- 
षसकै वेशाव दरड माददीतेति शिखाज्ञानमयी यस्यंउपवीतञच 
तन्मय ॥ व्राह्मण्य सक्कल तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
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हुई यज्ञोपवीतन्तु परसं यन्‌ परायण्‌ । विद्वान्‌ यज्ञोपवोश 
स्यादू यज्ञस्त य्‌ त [चदु हि पद नज्ञपर् | 
यदध्यात्मध्यान विद्याशाखा नर: सव्वेत्रावास्यतेःका 
निवत्तयेदिति ॥ | | । 
अथान्हिकनिरूपशं तत्र पराशरमाधवीये । कुटीचर्का 
चतुव्विंध सन्न्यास निरूपशानन्तरमथतद्धम्मी निरूप्यन्ते 
प्रतिज्ञाय वोधायनस्मृति वाक्यसुपन्यस्तं ॥ तद्यथा॥ | 
. उषः काले ससुत्याय शोचं कृत्वा यथा विधि ॥ 
दन्तानि शोध्य चाचम्य परव्वंबज्जं यथा विधि ॥ १॥ | 
स्नात्वा चास्य च विधिवस्तिष्ठन्नासीत्र एववा । 
_ घुखा जलपविज्रश्चाप्यक्षसूत्र कर्ये ॥ २॥ 
तदूवत्‌ पवित्र गोवालेः कृते दुष्छतनाशने ॥ | 
_ उद्ये विधिवत्‌ सन्ध्यामुपास्य त्रिकजप्पवान्‌ ॥३॥ | 
मित्र सचषेशी ह्याचे रुपस्थाय रावि त्रिभिः ॥ | 
पुव्वेवत्तपैयित्वाथ यजेत्‌. सम्यक्‌ समाहित; ॥४॥ इति| 
_  च्य़त्रवाक्ये उषः काले स सोनः सन्‌ मूत्रपुरोषादि शॉ 
चमन दुन्तथावनस्नान सन्ध्योपासन तर्पणादेव पजग 
` कुटाचकाद साधारएयन परमहसानासपि यतीनां कत' 
त्वेन विहेताने तत्रोषः कालस्वरूपसक्त॑ स्मतिकार' 
पञ्चपञ्च उषः कालसप्तपञचारुशोदयः । ` | 
अएपज्च भवेत्प्रातः शेषः सूय्यादयःस्सतः ॥ इति ।। 
` एव विधोषः काले शयनादुत्याय सत्र पुरीषातसग कुश 
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भिजपुरीपोसर्सग विधिवत कुस्षात्‌ ॥ अङ्गिराः ॥ 
वंउत्याथ पश्चिमे यासे रात्रे राचम्प चाळके ॥ 
शा्रम्तथाय तुथ शूर शर. प्रावृत्य वाससा ॥ १ ॥ 
वाचं नियम्य यत्नेन निष्ठीवोच्छुसवाजतः | ` 
(क्क्यान्भूत्रणुरीषेलु शुचो दशे समाहिलः ॥ २ ॥ 
इर्डिति कशाख्रमरद्दशं शहश्य विषय । 
अन्यत्‌ साधारण तृशेरयज्ञीयैः तृण प्रहश छुपथक्षेशायं १ 
तिरस्कृत्य चरेत्‌ काष्ठं पत्र लोष्दू तृशान चा । 
नियम्य प्रयतो वाच संवीतांगोऽवयुथठतः । 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुय्यादुदङ्छुंशः। | 
/ श्रो हु दक्षिण कुप्योदु्ं सन्ध्य (दवा! शशि. ॥ 
। दयाचम्येति स्वापविसिचाचसनं ॥ पराशरः ॥ 
ततः प्रातः सघुत्याय कुय्याड्विष्सूत्रमव च ॥ 
नेऋत्यासिषुविक्ञेपमतीत्याप्यधिकं बुधः ॥ 
घाधात्‌ क्रमशर्त गव्ठन्नगराच्यचतुशुश्यक्च ॥ 
॥ स्मृत्यन्तरेऽपि । दशहस्तं परित्यज्य मून कुप्योजलाशये | 
, शतहस्त पुराषन्तु नदातार चतुशुश ॥ इत 
। ` स्मृत्यन्तर ॥ शतहरत प्रित्यज्य मन्न कप्याोज्नलाशयात ॥ 
` शतद्वयं पुरीपेतु तीय चेव चतुर्युश | 
` स्ञृत्यन्तरे याञ्ञवरक्यः ॥ 
| 


| कुर्यात मूजपुरीष तु २ जो चेइद्िशासुखः ॥ इति 
| . कास्य. बहासूतइत्येतद्‌ ब्रह्मच रिडििय ॥ 
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कुटीचकादि विषयंत्र्च ॥ यमः ॥ | 
प्रत्यड्युखस्तु पव्वान्हे सायान्ह्ठे प्राङसुखस्तथा ॥ 
उदड्सुखस्तु मध्यान्हे निशायां दाक्षिशामुखः ॥ इति । 
च्छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः ॥ _ 
' यथाञुखसुख कुस्यात्‌ प्राशावाधभयेषु च ॥ | 
परडाजः ॥ अपकृष्यच विन्मूत्रे काष्ठ लोष्ठ तृशादिना 
उदस्तवासा उत्तिष्ठेटू दृढ विधृतमेहनः ॥ इति ॥ 
अतिः शुद्धयरथ ञचात्रेभिःकाषे स्तृ है वापि निघर्ष येतं । यासि 
देशे च यत्तोयं याच यत्र मृत्तिका ॥ सेव तत्रप्रशस्तांस्या 
- चया शौचं विधीयते ॥ अथ शौचविधिः याज्ञवल्क्य 
गृहीतशिश्न शचोत्याय मृद्विरभ्यु॒नै जले: ॥ गन्धले 
 चयकर शोचं कुर्‍्योदतन्त्रितः ॥ अभ्युद्धतेरिति जा 
` विशेषणं ॥ जलाभ्यन्तरे शौच निषधात्‌ । तयाच वायुपुराः 
ताथ शोच न कुर्व्वीत कुर्य्यादुद्डतवारिशा ॥ इति॥ | 
एवसुद्दरणाशक्ती गतिर्क्ता । आदित्य पृराहे॥ | 
रात्नसाञ्र जलं त्यक्ताकुर्‍्यांच्छोचमनुडते ॥ | न 
पश्चात शोधये ततीथेमन्यथात्वशुचिभवेदिति॥ २ 
. गन्धलषपतक्षयकरामाते तु वालस्ोशर्द्रा दसव्वेसाधारणशा । | 
व्यमाणामृत्‌ संर्यादिप रिम गश नियंमस्त्वदृष्टार्थ; | | 
अत एव तत सख्यादि पूर्णा त्‌ प्रागेव गन्ध- ` 
हु 
| 
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शपच्तये सत्यपिः तत्‌ पूरशा कर्तव्य मेवेति | 


सदाकाय्यः शोचमृत्र 
हिज! स्मृततः ॥ शोचाचारबिहीनस्य 


मस्ता निष्फल 


| 
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क्रेयाः ॥ डाते ॥ शातातपः ॥ 

पुचिदेशातु संम्राद्या शकराएमादिवाजता ॥ 

कश्यपः ॥ विप्रेमौरा मृदः प्रोक्ताः त्रे रक्ता स्तयोदिताः ॥ 

वेश्ये तु हरिताः प्रोक्ताः कृष्णाः ख्रोशूद्रयोः स्सृत्ता डत ॥ 

विष्णुपराणे ॥ वह्मीकमूषकोत्‌खातमृदं  चान्तञ्जला 
[तथा ॥ शोचगवशिष्टाङ्गेह्ाच्च मृदःशोचे विवज्जयेताबिष्णु:॥ 

प्र्त: प्राणयवपंन्नां च हलोतूखाताञ्च नाहरत्‌ ॥ डात 
मपनु। ॥ आहतामन्यशैचार्थ वालुकां पांशुरूपिश। ॥ 
यान मागान्नश्सशानाच्च नादद्यात्‌ कुब्यतः क्वचित्‌ ॥ 
। यमः ॥ आहरेन्सूत्तिकां प्राज्ञः कुलातूसत्‌ सिकता तुया ॥ 
में कलम्मनहशसुपलक्षशा्थ 'इात ॥ शुचदशाच समाह्मा 
॥ शफेराएमादिवाज्नतेति पुव्याक्त शातातप वचनातकापेलः।। 
पर चतुरङ्गसात्तकाखनन पारप्रह न दाष डात ॥ 

यमा ॥ उसे सत्रपुरोबे तु पूव्ये गृह्णीत माचेकाम्‌ ॥ 
' पश्चादू गृह्णाति यो विप्रः सचैलोजल माविशेत्‌ 
, तोर्थ शौचं न कुर्व्वीत कुर्व्वातोद्वतवारिशा  ॥ 

पेठीनासेः ॥ अवनूदक मूत्र पुराष करणे स चेलस्नान- 

सिति.॥ उदकपात्राभावे तीर्थेऽपि शोचसुक्त ॥. मनुः ॥ 
| यावन्नापेति मेध्याक्तो _ गन्धेलपश्चतत्कृतः ॥ तावन्‌ 
| सुद्दारि, देयं स्यात्‌ सब्वासु द्रवशुद्धिषु ॥ उद्ुताभ्यां मूज्ज- 
। लाभ्यां गन्धलेपच्चय कर ॥ इति॥ शोचं विधाय अदष्ठाथे . 
| सृत्सख्यानयमसाह ॥ शातातपः 0 
|| एका लिङ्गे करेसव्ये तिस्रो दे हस्तयो देयो ॥ 
॥ मरत्रशोचं समाख्यातं शुक्रे तगुणं स्मृत ॥ 


Fn Fin SA Gop | 

यन पाय सकून्सारतफत्यापलाव्य | | Eh 
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सतूपरसाशानयससाह छान ॥ 4 
लेङ्गै दु सूवसमाख्यातात्रिपर्व्व पूयते यया । {¦ 
हर टु ७५१३९१११ २ ४५० कै १ पर 

५ ~ णा कने त्‌ । 

दातब्पछुदुकै तावम्भृदभावो यथा भवेत्‌ ॥ न 
जु वून शाचे इत्यथ ॥ वटूशाच सन सळ्या पारमा 


~ 


नयमसाह मु, एकालनगुद तंत स्तथकत्र करेदश। 
उभयोः सप्त दातव्यास्चदःशुष्ठिसभीप्सता ॥ 


एका लिड़ः तिस्रो वामे उभयोष्वेलु मृत्तिके ॥ 
अर्धप्रसुतिमात्रा हु पथमा मृसिका स्मृता | | 
नताया य तृताया च तळाचा प्रकात्तता || हाते ॥ 


स्थातसग्रह् ॥ एकालऊु गुद्धे पञ्च तथेकञ्न करें दश | 
उभयोःसप्त दातव्या स्तिस्न स्तित्र स्तु पादयोः ॥ इति : 
व्शतव्यसुद्क तावन्मृद्भावोयद्दा भवेत्‌ ॥ । 
“च्छित्व गृद्स्थान इगुण ब्रह्मचारणां ॥ 
'विगुक्षान्तु वनस्थाना यतीनां च चतर्गशं ॥ इति 
याहिवा विहिते शोचं तदै निशि कीर्सित॥ 
` तद्द्र मातुर प्रोक्तमातुरस्याद्धमध्वनि ॥ | 
चरव्याप्रादिमकुलेपाथि ॥ देवलः ॥ 4 
अमायद लिए हस्तमधःशोचे न योजयेत्‌ ॥ 
पथेव वाभहस्तेन नाभे रुदै न शोधयेत ॥ 
 अपञ्च नयस; स्वस्थे कारशादुभयक्रियेति ॥ 
- कारणात हश्तरागाद।नोप्रे रातू ॥ 
_ ठुभयंक्रिया 
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र्थः ॥ विश्मत्रयो िलितयोः करणे खिङ्ग शौचम 
पथक काय्यै हस्तपादीदौचन्त्‌ तन्त्रशैव ` देशकालः 
फम्मेङ्यात्‌ ॥ शोचरुपोपकारकस्येकत्याल्‌ . ॥. च संख्ये 
प्सछय स्यान्तमोवसंभवाच्येति यतार्ना च चलुगुश 
छाज वसिष्ठः । शोचसक वेदितव्य तत श्वाश्रस नदन ६५ 
शयाद्यमिधान । तदिषयमेव च एताद्विते सब्च नाम्ना 
[कतस्य एव पराप्रशोव, देगुशयादि च सख्यापेज्षया पार- 
: पोशापेक्षयाच स्यात्‌ एवं प्रकतत््वातीयच्वत्र हारीत वचः॥ 
वसाभिः पादे प्रद्वालयेदिति । तल्लेपशङ्कायामोते 
प्रेदितब्यं पञ्चापाने दशेकस्मिन्नित्यादेसरयावशंव- 
। पक्षौशत्तयपेक्ञया विकल्पितो विज्ञेयो ॥ सूत्रशचपुरस्कृत्य 
वृहच्छोचं समाचरेत्‌ ॥ पश्चाच्च पादशोचन्तु शीचवद्धि 
रुदाहत ॥ ® ॥ शोचे यत्नः सदा काय्यः शोचसूलो इज; 
स्मृतः ॥ शोचाचारविष्ीनस्य समस्ता निष्फलाः.. किया' 
॥२॥। न्यनाघिकं नकतेव्यं शचशुद्धिसमीप्सता ॥ आजा- 
' नुक्षालयेन्मूत्रे मलेष्वाकटि मृञ्जलेः॥ ३ ॥ दुःस्पशस्नानत; 
शुद्धि रिति शातातपोब्रवीत्‌ ॥ शोंचावाशेष्टगाशेषसृद 
| सक्चालयेद्‌हेजः ॥ ४ ॥ | 
_ अग्रन्यथा च पतेत्तेषां पितृणां सखपङ्कज ॥ 
| मद्नपारजातं ॥ दृषपराशरः ॥ 
. अरशये निर्जले रात्रो चौरव्यालाकुले पथि । 
। कृत्वा सूत्रपरीषेतुं द्रव्यहस्तो न दुष्यताते ॥ ५॥ 


प [दिकं हस्ते घृत्वा सत्रपुरीष करण5पितद्रव्य. पोलशेन 


पा PPI “720000027१ 


RINE Rt 
= 


ना 
हु | 
BRO woe न 044 a ` ils. 
7 2. हु 
१ 


११० $$ संन्यास घम्मदर्फणाम क 
` शुद्धभवतीत्य पिमतंतत्रे व लिखितं ॥ बृहस्पतिः भति 
नस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ सवते गुदं उच्छिष्टम्‌ शुचित्रर 
- शव तस्य शोचं विधीयते । पूर्व्वं कत्वातु शौचन्त ततः इ 
पश्चादुपस्पृशत्‌ । ततः कृत्वोपवासश्च पञ्चगव्येन शुध्यति 
उपस्पृशेत्‌ यथावदूगुदं शोचळत्वा ॥. | ट 
अत्र विष्णुःनाभेरधस्ताडाहुघु च कायिके मंलेः || प्रः 
सुराभि मद्ये वोपहतो मृतो ये स्तदङ्गं प्रच्षाल्याचान्तः ` 
शुध्यादाते ततो धातकापीनं परिधाय हादश- गरर 
गसुडूपत्व्वक माचम्य षट्‌ प्राणायामान्‌ कय्य त्‌ ॥ 
तथा च सं प्रदाय विदः ॥ देआचमने सिद्धे ॥ 


` धात कीपीन गणडूपान्‌ हांदश चरेत्‌॥ 7 री 
आचम्य प्रयतो भूत्वा प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥ शार 
केवलेतु लघुशीचे विशेषत; घट गरडवांस्ततः ८ 
कतवा प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ अथ विश्मत्रब्यतिरि 
- शरीरमल शौचंतत्रमलानाह ॥ मंनुः ॥ ST 
_ वसासुकूशुक्र मज्जामरत्र विदूकर्ण विटनखाः। गर 


श्लश्माशुटषेकास्वेदा इ।दशैते नणांमला इति ॥ ` ९ 


एतरुपघात शाचमाह वोधायनः॥ “ऱ्य | 
आददीतच मृत्तोयं षट्सु पव्वषु शुद्धये ॥ ` छ 
उत्तर उतु षट्स्वाद्रेः केवलामि विशुध्यतीति ॥ छ 
अथ गरदूषाः स्मृतिसंग्रहे ॥ ` न्‌ 
_ शरद्रादशगशडूषेर द्विः सशाघयन्सुख ॥ श 
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भति मृत्रपुरीषात्सगे शोचविधिः 
प्रिय द्विराचश्य दन्तधावनं । आचमन प्रकारस्तु अग्न वक्त्यते॥ 
| 'द्वशातातपः ॥ | 
ति[खे पग्युचिते नित्य भवत्यऽपयतानरः । टर 
स्मात्‌ सव्ये प्रयत्नेन भक्षयद्दन्तचाबनं ॥ «६८ ¦, ` 
रथाङ्गेन मानेन ततप्रमाणमिहोच्यते॥ ४ \ ¦ ५ ५ | 
'दिशमात्र मथवातेन दन्तान्‌ विशोधयेत्‌ ` \ ६,५) + | 
'प्रन्यचु भक्षयेच्चर्वयेन्सुख्यार्थे वाधकाभावात्‌। ` `. 0. „` 
 ।कच्षणञ्ज दन्तकाष्ठस्य प्रशिधिला वयवता पादनञ्र ` 
उतु गेरण ॥ अप्रयतोऽशुचः ॥ तथाच वष्णु: ॥ 
$निष्टाप्रसमस्थौलयं सकूर्च्च दशा ङ्कलं ॥ 
प्रातभक्ताचयतवाकू भक्चयेदू दन्तधावनं । | 
नकच्चेचरशिताग्रं यथा भवति यथा भक्षयेदित्यथः ॥ 
तद्‌ दन्तधावने स्नान सन्ध्ययोः ॥ 
“प्रागुत्यापनेऽत्र प्र्षाल्य शुचि भूत्वा समाहितः 
पारजप्यच मन्त्रण भक्चयद्‌ दन्त घावन ॥ 
 दन्तशांचक काष्ठ नक्षसदन्तेष घषयादत्यथः ॥ 
॥ नारदः ॥ खादरश्चकरञ्जश्च करनार कदम्वकों । 
 सर्व्वेकणटकिनः पुणयाः ज्षीरेशाश्व यशास्वेनः॥ 
- जम्बुनिम्बुकचूताश्च कदस्वो लाघरचम्पकः । 
बदर कन्दुकास्ते ते प्रशस्ता दन्तथावभे ॥ 
'कोवेदारः कदम्वश्च कुटजइक्षमालत्ी । 


'शालाकाल प्रेयंगुश्च तमालः शाक एवच 0 


; 
j 
| 
} 


शि 
। 


२: 
| 
24 
| 





११२ क सन्यास घम्सदपशाम्‌ & | 


आज्ानका रिमेदश प्रशस्तान्यःपे येद्रसा: । | 
वज्ज्यान शाह्शला पखूनेक्याकशुकातन्दुक$ ॥ . 
भ्ररिहाक्चः पारिषङ्गो गर्शल्ञस्तिन्तिडी तथेति । - | 


Lams 


विहेतानामलाथे अनिषिद्धा एव ग्राह्मानतु निषिद्धाः ए. 
आजशुक्त ॥ नरासह पुरश ॥ या 
अश्ाकइुलेनसानेन तत्‌ प्रमाशुभिहोच्यते ॥ १: 
प्रादेशसात्रमथवातेन ठन्तान्‌ विशोधयेत ॥ विष्झाः ॥ 
इादशांगुलकं विप्रकाष्ठ माहुसनीषिशः ॥ र 
चत्रविट्शङ्रजातीनांनवपट्चतुरङ्गलं ॥ ~ 
_ कश्टकक्चोरवृ्षात्यद्दादशाङ्गल सत्रणं ॥ ३. 
कानेिकाग्रवतस्थलं कूच्चांग्र॑त्वच पूर्व्वकं ॥ . १ 
दन्तथाबन चाग्नेनेच कतब्यं सत्वचंदन्तकाएंस्याज्। ह 
तदभ्रेश प्रधावयेत्‌ इति वचनाद्‌ ॥ की 
परिजप्यच मन्त्रेशत्युक्तत्वात्‌ ॥ ०० कल 
आयुवल यंशोवच प्रजा पशवसूनिच ॥ . नेट 
न्रह्ाप्रज्ञाञ्चमघाञ्च तन्नोदेहि वनस्पते | “मनः 
इत्यनेन चा प्रणवेन काष्मामेसन्त्र्यदन्तधावन कुग्यीताट 
माड्युखश्वापाव्स्तु भक्ञयेद्वागयतोनरः ।। . उत्ते 
प्रचाल्य शुचादेशच दन्तधावन सुत्सजेत्‌ ॥. .  . 


+द्याल्य भक्षयत्‌ पव्व प्रञ्ञाल्येव च सत्यजत । नि 
अमा वन्जयित्वा दन्तधावनं सदा कारस्य मिति ॥. कि 
“छ गत ॥ अमावास्या सूतेप्रेते भक्षयेइन्तधावनं ॥ :१' 
. अमावास्यायां नाश्नीयाइन्तकाएं कथचन ॥ . प 


| 
| 
॥ 
| 
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॥नरसिहपुराणे ॥ अलानेदन्तकाष्ठस्य प्रतिषिद्धे तथादिने । 
अपाधहादश गरड्येसुखशुद्रि भविष्यति ॥ 
॥ निषडादनान्याह ॥ श्राक्षादिवासराठी भस्मना 
न्तान्‌ जद्वाच सशाध्य दादश गराड्यात कुग्यादित्यर्यः ॥ 
ग्ीछादिनातु न शोधयेत्‌ ॥ तथाच योमीयागवस्क्यः ॥ 
१टशालापापानखे रङ्गालोभिस्तया। | 

॥ उत्काचमध्वमाङ्गठे वेज्जयेदन्तधावनं ॥ इति ॥ 
गसाहताय॥ मध्यान्ह स्नानवेलायां यो भत्तेहस्तघावन ॥ 
नेराशास्तस्य गच्छन्ति देवत्ताःपित्रभिःसह ॥ 
अदत पझिनोनाथ न कुय्योइन्तधावनमिति ॥ 
उवदन्तधावन विधघायद्वादशा मे गस्डषलुख शोधयेव । 
हदशगरडुपैरद्रिः संशोधयेन्सखं ॥ इति वचन त्‌ ॥ 
श्रथाचमनावेधि; ॥ तत्र वद्धपराशर; ॥ 
केत्वातुशाच प्रक्तार्य पादोहस्तोच मञ्जलेः ॥ 
नेवद्ाशेखकच्छर्ताडिज आचमनं चरेदिति ॥ | 
नवडाशस्ातशुहस्थादिविषयं निवद्धकच्छेतितु यत्यादि- 

तृजव्वसावारशं ॥ ततोभस्मर्नानं कत्वा वासुदेव चिन्तयेल्‌ ॥ 
(फे शवगाताया ॥ मआदात्सा मन्मय भर्म गुदात्वा 
ध्नेहात्रजं ॥ 
नधूल्यतुसब्वोडु साग्नरित्यादि सन्त्रतः ॥ 
पन्‍्तयत्‌ स्वात्मनीशानंपर ज्योतिः स्वरूपश्च ॥ 
'पाशुपता यांग; पशुपाशविसुक्तये ॥ 

बा नारति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म 


| २७ 
५ 
१ 





११३ ` ® संन्यासंघम्मंदपशम्‌ छः | 
~ SR eS त्व 
स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सव्व ह वी इद भस्म मनः 
एतानियज्गषि भस्सानीत्यमिसन्ञय प्रणवेन सव्वाडुडु विः 
_ ्षिपेत्‌ ॥ इति ॥ अत्र आरुशिक श्रुतिः त्रिसन्थ्यादोस्ना ६ 


माचरेत्‌ ॥ इति ॥ | | र 
ब्यास; ॥ प्रातम्मध्यान्हयाः स्मान वानपरस्यगृहस्थयों:॥॥ 
निक्षणां तत्‌ जिषवर्श एकन्ठु बहाचारिश।। रे 


सव्वैवापि सळत्कृय्युरशक्तो वोदक विना ॥ 
अशिरस्कं भवेत्स्नानसशक्ती कम्सशां संदा । 
आहद्रेशवासंसावापि पाशिनावापि माज्जैनं ॥ 
चतस्रोघटिक! प्रातररुणोदय उच्यते ॥ 
यतीनां स्नानकालोयं गङ्गाम्भःसदृशःस्सृतः ॥ 
उषस्युषसियत्‌ स्नान आग्नेय भस्सनास्मानसव गाह्यश्ववा 
आपोहिछशेति ब्राह्मञ्च वायव्यं रजसा गवां ॥ रु 
यचुसातपवर्षाहे तत्‌ स्नानंदिव्यिसुच्यते ॥ | be 
स्नानान्येतानि चापत्सु व्याधितस्योदकं विना ॥ | 
स्नानेऽप्यशक्तः स्नायीत नित्यसुष्शेन वारिशा । ६ 
तेलाभ्यङ्गेनदुष्येतत्राशेनां वातरोगिश्चां ॥ 

॥ अत्रिः ॥ स्नान॑त्रिपषवशं प्रोक्तं वद्ददकवनस्ययोः । ` 
हेसेतुसकदेव॑स्यात्‌ परहेसे न विद्यते ॥ इति ॥ |^ 


s 
“~= 
> > 


STS HA ता 


भाः 


अथाचमनेदत्त) ॥ रका 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तोचत्रिः पिवेदमबु वीजित । . | ss 


_रामृज्याङषसुलनडिः प्रमृज्यात्ततोसुख ॥ 
संहतांगुथोभेः पूर्व्वसास्यमेवसुपस्पशशत । | 


i OP 


> = ~. sh 
Ss ७.०१ a: 


कै यातंवस्मानशायः उत्तरभागः ध 


स अगुन प्रदाशेन्याघ्राणं पश्चादनन्तर | 

प! अउु्ानामकम्याञ्च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः 

सना क१उरगुठयानान हृदयन्तु तलेनवे॥ 
सव्बाभस्तुाशर; पश्चात्‌ वाहूचाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥ 


११५ 


;॥.॥ शखः ॥ प्रक्षाल्यपादी हस्तोच संस्थाप्य चरणों भावि । 


 सानवद्कच्छाशंख! दमतवाचेवेछदेवता | 
दज्षशन्तुकर कृत्वा गोकशाकातिवत्‌ पुनः ॥ 
सपवजलसात्रास्तु“संगद्य त्रिः पिवेदप) ॥ 
बह्मतो्थेन दैवेन पेन्रेशेव कदाचन । > 
' पत्वातुहस्ता प्रक्चारय पादावोष्ठावलोमको । 
गारणशाजुघसूलनाहेः प्रमृज्यात्तों घुखं ॥ 


भवा तस सनिजध्यमा मेवा रव्वाभवारणाा स्प्शत्‌॥ 


इत्याद पूब्वाक्त ॥ याज्ञवल्क्य; संहिताया साह ॥ 


अजिस्तु प्रद्ातस्थाभेहोंनामे फेनबुडदेः । _ 
निः प्रश्यापाद्विरुन्‌मृज्यखान्यद्भिः ससुस्पशेत ॥ 
इातेखानि नासादीन्द्रियरन्ध्रानि । 


अएुराशाश्चाष्णादकेनाप्याचसनं ॥- तथा चापस्तन्व। || 


उष्शनवाष्णापायनासेति ॥ यागश्वर॥ | 
'अन्तजाबुशु।चदेश उपविष्ट उदङ्सखः । 
पागवाम्राह्मन तीर्थन हिजो नित्यसुपस्पशेत॥ - 
` कानेषादेशिन्यङुष्ठमूलान्यग्ं करस्यच | 
प्रजापाते पित ब्रह्म दवतीथान्यनुक्रमात ॥ 
॥ गोतम ॥ त्रि तुच्या अप आचासेत्‌ ॥ ट्रात 


प 
मं 


| 
i} 
| 
j 





११६ क संन्यास घम्मदपणास के ` 
चतग्रहण पितकर्म्सापेच्चयति केचित्‌ ॥ 
त्रिग्रेहशेन तुष्टयभावापेक्षयत्यन्य । 
भरद्वाज; ॥ संहताङगुलिभिस्ताय गृहीत्वा दाक्षिशेनतु॥ न 
सुक्ताइछकनिष्ठतु शेषेशाचमनचरेदिति ॥ 

एतदाचमनं दच्ेशाऽप्युक्तं ॥ इति। संहतांगुलिनिः व 


मध्यमाभिस्तिसमिःतलेन पाणितलेन । पेठीनसिः । ` त्त 
_ अग्निरङ्गुठस्तस्मात्तेनेव सव्वोशि स्यानानि स्पृशेदिति 


A, 


तस्माहिकल्पः ॥ केचित्तु केशव नारायशादे जय 
चतुर्विशति नामभि राचसनक्रियां कुव्वेन्ति । भू 
तच्चप्रसिहसेव । अन्येष्याचसनप्रकारा वहबः श 
सन्तिम्नन्यविस्तर भयानननात्र प्रस्तुयन्ते। न 


७. २७. ता 


स्नानान्तरभावे आचमने विशेषमाह ॥ दच ॥ म 
नात्वाचामेत सदा विप्रः पादौ कृत्वा जलेस्थले ॥ वा 
उभयो रप्यसा शद्धस्तत/त्षेसी भवोदोते ॥ वा 
अत्रापावशषः ॥ प्रातवांसजले कृत्वा मध्यान्हे दाशद 
कृत्वाचासेत्‌ सदा बिप्रो जलस्थोजल एवहि ॥१॥ त. 
विप्रइति ज्ञात्रियादरप्यु पलक्षणं ॥ | 
.., जलस्यो जल एव इत्यनेनस्थलस्थः स्थलएवाचार्मा' त 
` सूचित ॥ एवञ्च जलाचमनं स्थलाचंसंन जलस्थलाव ^ 
` चेति त्रिविधाचमन ॥ भविष्ये ॥ सोपानत्को जलसं ^ 
सुक्तकेशोऽपिवादिजः। उष्शीषीवापि नाचले इस्रणा य 
वा शिरः इति ॥ नगच्छन्न शयानश्चन चलन्नापरान्‌ स^ 


| 
न हसन्तवसजल्पन्न [त्मना नच वीज्षयंत्‌ | ३।। tT 


! 


| 
i 
| 


| के यतिघरम्भनिर्शयः उत्तरभागः क ११७ 
कशान्नावासधः काय स्पृशेन्न घरणामाप । 

, यदिस्पृशति चैतानि भूयः प्रक्षालयेत करम ॥४॥ 

॥ गामेलः ॥. जावुभ्यासूर्छमाचम्य जलेतिष्ठन्‌ नदुष्यति ॥ 
पटानात; ॥ अन्तरुइक आचान्तोऽन्तरेवशुद्ठो भवति । 
' बहिरूदक आचान्तो बहिर शुष्ठः स्यात्‌ | 
तस्मादन्तरेक शुद्धी भवति ॥ उष्णीषी 

ति प्रापीत्यपिना कञ्चुकीत्यस्य सग्रह; ॥ बौधायनः ॥ 
गदत्ालनाशेशेन नाचासेदू यद्याचासेतं 
भमोस्ावायेत्वाचामेदिति ॥ यमः ॥ 
शाचशेष पादशेषं पीतशेषं तथेवचच | 
नद्यतुल्पश्चतचोय पय्युक्षीकरण विना ॥३॥ 
तावन्नापः स्पृशेडिप्रो यावद्दामेंन नस्पशेत ॥ 
वामहे झादशादित्यवर्शत्रिदशेशवराः ॥५॥ इति ॥ 
वामस्पेष्ठन दाचिशनाचामेदित्यर्थः ॥ 

[पमा भस्नावशपस्थुत्ची करशयोस्तु विकल्प एव ॥ | 
तयाचमचुः खुसाज्षुत्ताच शुक्ताच निष्ठीव्योक्तानृतंबचः 
पात्वापोध्येष्यसाशस्तु आचामेत्‌ प्रयतोपिसन्‌ ॥६॥ इति; 

नह पुराण ॥ अधमस्यतु सभाषे सुप्तेवा दन्तधावने ॥ 

चआचम्य प्रयतो भूत्या ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
४अधमस्य चणड।लादारत्यथः | जन | 

छ चाएडालश्नोशुद्रोच्छिष्टाभिभाषशे आचामेत्‌ ॥ 
मूत्रपुरीषोत्सगैदशने एवं देवताभिगन्तुकासः 
आचामेदिति ॥ दशेने सूत्रपुरीषावलोकते । . 


| 


F 

if 
{| 
| 
१ 


११८ क$ संन्यास घम्मदपण & | 
अथ द्विराचमनानिसित्तांनि ॥ याज्ञवल्क्य; ॥ . .. | 
स्नात्वापीत्वा क्षुतेसु्े भुक्तारथ्योपसपेणो॥ उँ 
आचान्तः पुनराचामेद्वासी विपरिवायच ॥८॥ इति ॥ 
अत्र भुक्तेति स्रत्रपुरीषोत्समेस्याप्युपलक्षशं। . .. | i 
उच्छिष्ठत्वावेशेषादाति वाच्य ॥ य 
तथाचाचमनप्रत्याम्नायाः ॥ मार्केश्डेयपुराशे। ....: 
कुय्यीदाचसनं स्पशे गोपृष्ठस्योकेदशन ॥ पे 
कुव्वीतालस्भन वापि दक्षिश भवशस्यच .॥४॥ र 
यथा विभबतो ह्येतत्‌ पूव्वांभावेः ततः परमिति... . .. पूर 


आचमनं जलस्पशमात्रं ॥ . ` ` ... “कु 
अकेति चन्द्रस्याप्युपलक्षणश ॥ ब्रह्माशडपुराशे ॥. ति 
पृथिव्यां यानि तीथोनितेषां स्नानस्य यत्‌ फल ॥ . तर 
विष्शोःपादोदक मूद्धादधत सब्बेसवाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
कन्दपुराश ॥ अयमेय 'परो धर्मे. स्तिद्सेव परन्तपः ॥लः 


इदमेवपरं तीथ विष्शुपादाम्दुयत्‌ पिवेत्‌ ॥११॥ ... त्रि 


संचेवावभृधस्नातंः संच गड़्गजलप्छुतः ॥ र्हा 
'विष्शुपादोदकं कृत्वा शंखे य; स्नाति सानवः ॥२२। | 
यतिपादोदक राजन्‌ हन्ति पाप पुराकृतम्‌ ॥ भर 0 


 पलजन्माजत सद्य; अ्रद्धयया [शरसा घत ॥१३॥ 

व(घायन:॥सन्ध्याखु खमात्सान प्रज्ञयाच सन्धरोयः चित एः 
' वायुमभिवद्धेयते तस्मात्‌ ध्यानमेव सन्ध्योपासनमिति। क 
प्रातमध्यदिने काले स्नानं विधिवेदाचरेंत । ... कै 


| 


शोचमाचमनज्चैंच सन्ध्याध्यानसतंत्रित। ॥१४॥ र 


६७ यतिघम्मनिर्शायः उतरभाग. क ११६: 


उत्यायापररात्रेहु विन्म्रत्रे विथिनोत्स॒जेत्‌-॥ 
शोचकत्वातथाचम्य सदास्तोत्रादिक जपेत्‌ ॥ इत ॥ 
शयनादात्थेतो यस्तु कीसयेल सधुसूदन । . . 
क्लीतेनाचस्य पापानि शमनेयान्त्यशेषत; | इति ॥ . .. 
ततः प्राशायामविधिः ॥ वसिष्ठः ॥ 

' 'प्रशवेनैव कुर्य्याच्च प्राशायामात यतिच. ॥ 
सर्व्वेषाभषेव पापानां संघाते ससुपस्थिते ॥१६॥ 
भ्रभ्यसेइशसाहर्रं प्रद शोधन हि तत्‌ । 
परक वाममार्गश रचक दालेशेनतु ॥१७॥ 

(कुम्भकन्तु तयोहीन मध्यमे हदि तिष्ठति । 

निरोषाज्जायते वाथुवोयारेग्निः प्रजायते ॥१८४॥ 
तस्मादापाोभेजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिनि। ॥ इति 
॥ आाकेशडेय पुराणे ॥ १ ॥ 

लघु दोदशमात्रस्तु दिगुशस्यतु सध्यसः। | 

त्रिगुणाभिश्व मात्राभि रुत्तमोऽयसुदाहृतः ॥२०॥ 


इति मात्रा प्रशवोच्चार; सचसनस्येव ॥ 


| 
a 


तथाचवैवस्वतः । दादशावचेन यस्तु प्रणवस्य सनो हैदि । 
प्राशायामो यतेः परोक्तः प्राशानायस्य चोत्तम ॥२१॥ इते 
प्राणायाम काले ओ सिंत्युच्चारो सनसेव कर्तव्य; ॥ इति 

त तुय्यपदायः । एवसुक्तप्रकारेण सव्वेसषःकालः 

॥ कृत विधायारुशादयवेलायां स्नानं काय्यं तन्नाय॑ स्फटतरः 
'क्रमो क्षिख्यते ॥ 

' उषः काले ससृत्याय विश्सूत्रेतु समुत्सृजेत्‌ । 
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शौच कत्वाद्विराचम्य तत; स्तोत्रादिकं पठेत्‌ ॥२२| | 


अथ मुद्रासहित दण्ड कमण्डलु कोपीनादिके. डे 
गृहोत्वास्नानार्थ जलाशयं गच्छेत्‌ ॥ - 
॥ विश्वेश्वरपद्धतो संप्रदाय विद! ॥ | क. E 
नागसुद्रात्वघो घाय्या घेनुमुद्रातु मध्यतः दद 
तृतीये दश्डभागतु घाथ्यों परशुसुद्रिका ॥ २३॥ न 
तस्योपरेच सन्धास्यां वैष्णवी शखमाद्रिका ॥ ज्‌ 
घेनुसुद्रायां विशषस्तश्रैवोक्तः ॥ ` शि 
ब्राह्मीसुद्राया सपि विशेष उक्त ॥। | ह 
भागदय विहायोद्धं चतुरङ्लमानतः। EI 


दणड कार्पाससूत्रेण वेष्टयेत्‌ संप्रदायतः ॥२४॥ इति ॥ क 


भागडय. मंध्यमभागस्य भागहय | | कि 
ऊद्धमध्यमभागस्य तृतीय भागइत्यर्थ/ | इ 
अत्र ब्रह्मसुद्रापि कत्तेव्याति केचित्‌ु॥ | गु 
तन्न संप्रदायवाकयाविराधात्‌ | | re “८ 


एतच्च सुद्रावन्धन. वृद्धेरातेमन्दाधिकारिशां केवलवि ज 
दसनायव कस्पतं श्रुति स्मृति पुराशेष्वनुपलम्भात्‌॥ आ ॐ 


एव माधवीये । वौधायनेन ब्रिदशडं प्रकृती-कत्वैकदणं ९ 
विशेषो दर्शितः ॥ . £ 00 


एड न्‌ अड्गुलिस्थूलानवेशवान सद्धस॑म्मितान ए ° 


नवाद्यत्रचत सतान्यतमपः्वेकान सत वचानत्रणान्‌ स्य 
समसन्नतपर्व्यकान ॥ क य 


' । ते 


राठतान्‌ कृष्णगावालरज्ण्याचः चतुरड़गुलान ॥ ` ` | 
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एको वा ताद्दशोदण्डो गोवालरहितो भवेदिति ॥ 
इत्यं न कुटीचकादि विषये । | | 
` ।त्रिदसडानां चतुरङ्गल सानेन मोवालरज्वा बन्धन धारण 
_सोकय्योयैवेलि बोध्यं ॥ 
: दशडात्मनोस्तु सयोगः सब्वेदेव विधीयते | 
न दण्डेन विना गच्छेदिषक्षेपत्रय बुध; ॥२५॥ 
जलान्तरादेषु क्षिप्ते न कश्रेहदोषभाग्‌ भवेत्‌ । 
जाशंष्यादान एवनाताऽप नात एवस आत्मना ॥२४॥ 
हस्तपादादिवाच्छिष्य इति शिष्टा ब्रवन्तिहीति ॥ 
इत्यञ्च ॥ यस्य प्रसादादहभव विष्णामेस्पेव सव्य परि- 
काल्पतश्च । म 
इत्य विजानास सदात्मरुपंतस्पां घ्रिपद्ष प्रणतो स्प्रिनित्य २७॥ 
इत्यनेन मन्त्रेण नमोवा हरिस्वामिन्निति अछाक्तरेश वा 
गुरु नसस्कत्य सुद्गासाहेतद्शर्ड दाल्तिणहस्ते कमणडलं 
चामहस्ते वस्त्रज्च वासस्कन्ये धृत्वा ॥ | 
वे जपांतेलकादेसाधनीभूतान्‌ अलखसूत्रसदादिसभारात 
ग्रा आदाय जलाशय गञ्छोदिति सिद्ध तदुक्तं विश्वेश्वर 
पडता ॥ 
आ।भेवन्य गुरून्‌ ज्येष्ठान्‌ दशडादीन्‌ परिशृद्यच। 
॥ डोराहवहि वामपादं दरडमूल पुरो दघत्‌ ॥२ब्ा ` 
॥ ततो निगेत्य विप्रादीन्‌ दम्जा दा्तिशतो बजेत ॥ 
तता जलाशय गत्वा गुरून्‌ ज्येष्ठान्‌ विलोकयतु २६॥ 


तेषामधः प्रदेशेतु शुचोदशे कमशडलं ॥ 
१६ 
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| 
संस्थाप्य वासे वख्ेश्च कत्वा विष्णुंस्मरेज्जले ॥३०॥ | 
ततो दण्डस्य मूलेन तथाग्रेण स्पृशेज्जलं ॥ त्त 
कुय्योज्ञलंस्यच दिशां देवानाँ वन्दन क्रमात्‌ ॥३शी ज 
तता गुरूणां यतांना वन्दन कारयेत्‌ क्रमात । वा 


ततः सस्यापयदू दण्ड सलाग्रं जलमध्यतः ॥३२॥ : दा 
तथा वा शुचवस्जादी स्थांपयेत्‌ प्रागुदड्सुखं ॥ इति ॥ लः 
यदि वस्रादौ स्याप्यतेतदा प्रागम्रमुदगग्रंवा प्रसारयेत्‌ | 
अथ स्नान॥तत्रवोधायनेन यथाविधि स्नात्वा इति प्रागक्तत्र' 
क्याऽत्रयवेनोक्त तदिधिस्तुनोक्तः तश्चाह स्मृत्यर्थ सारे व्यासः? 
कटिप्रच्ालनं कृत्वा प्रशवेन मृदावहिः ॥ र्ग 
तत; स्नान प्रकुव्वातसत्रवत्त जलाशये. ॥३३॥ इति ॥ गी 
: खत्र प्रशविनेतिं मन्त्रवदित्यनेनान्वयः ॥ की 
प्रशावात्मकमन्त्रवदित्यर्थः ॥ ह 
मृदेति वाहिरितिच कटिप्रक्षालनेनान्वेति । 
कटातिसब्वषा मृद्धा दगना सधराड़ानां चोपलक्षणं तेनायं 
संपद्यले ॥ ततः शुचिदेशात्‌ मद॑ समानीय तीरे स्या! 
यित्वा ताँ त्रिभागां कुर्य्यात्‌ ॥ 
एकेन भागन जलाहाहरव मस्तक वाहुद्दय पृष्ठोदर कु 
«पानाबण्णामनुक्रमश प्र॑त्यकंदक्तिण पाणिना लेपनं कंत 
जलेनच प्रक्षालनंकुर्यांत्‌। ` 5 वि 
ततो हिताय भागेनकटि उरूदय जंधाहय चरणाहयार चुद 


पञ्चानामनुक्रमण प्रत्येकं ` वामपाणिना लेपं ढप्रर 
जलेनच प्रक्षालनंकुर्ग्यांत ॥ 


चाः 


| सः 
|| 


i 
| 
| 
| 


48 यतिधर्म्मनिणयः उत्तरभागः & १२३ 


` ततस्ततायभागेन करदयस्य प्रत्तालनं कृत्वाचम्य स्नानाथ 
जलं प्रविशेत्‌ । तढुक्तं मदनपारिजातसंगृहीत 
वामन पुराणे ॥ मृत्तिकांतुत्रिधां कत्वा भगेनेकेन लेपयेत्‌ ॥ 
` दाचेणनेव हस्तेन अष्टावेतान्यनुक्रमात्‌ । 
॥ सलाटसशाहत्‌ पष्सुदरञ्च सकुाचक ॥३४॥ 
_॥तोहितीयभागेन नाभिवस्त्यरु जघकं ॥ 
कर्वोसनतु करणेव चरणाॉच यथाक्रमस्‌ ॥३५॥ 
सिदस्तृतीयभागेन करोचद्दौ प्रमाजयेत्‌ ॥.इति ॥ 
विश्वेश्वर पद्धतो मतमाह । 
तत एकन भागेनपादशोचं समाचरेत्‌ ॥ 
-आचम्यान्य्न भामेन काटेशोचं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
 जलातास्तसाभेसा ङ्गः कटि पक्चालयेत्ततः ॥ ` 
काप।न तिसाभि मृद्भिःपुटे प्रत्येक भवतु ॥३७॥ 
'गहृस्यस्यच यत्‌ शोच तत्‌ काय्ययतिनापिच ॥ 
आचम्यावावेना पश्चात्‌ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥३८॥ 
ततस्तु चालयेत्‌ सम्पडमज्तलाभ्यां कमणडलस््‌ ॥ 
वासद्दस्तस्यपुृष्ठतु सस्थाप्य स्नानसृत्तेकां ॥३६॥ 
दरड कमण्डलुञ्चेव स्पृष्ट्वा चामेद्यया विधिः ॥ इति ॥ 
वामे वस्न ततो दण्डस्थाप्यं यहाशुचिस्यले । | 
दाचेणारा स्नानसूद सस्थाप्य विभजेत्‌ त्रिधा ॥ ४० 
“चुलके जलमादाय तहामेन विधायच । | 
प्रणवेन दिषड्वारमाभिमन्त्रयच तेन ताः ॥४१॥ 
संप्राच्य प्रणवेनेव दिषटूकेनाभिमन्त्रयेतत ॥ 


i] 


त 
| 
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तत! प्रथमभागाचु गृहृत्वा स्वल्पकां सदस्‌ ॥ ३२. 
करावालंप्य खूय्यांय प्रदश्यज्ञालयेत्‌ करो ॥ -. |` 


पुनः काउचत्‌ सप्लादाय हस्तयोछ्गलिप्यच ॥ ४३ :. i 
सूय्याय दशेयित्वा्डसुख कचो विलेपयेत्‌ ॥ . [छै 
जलनाधामुख कचो समालेप्य जलस्पृशेत्‌ ॥४४॥ प्रा 
एवं वारत्रयं कुस्योत्‌ कन्नयों रुपलेपनं ॥ . हि 
हितायात्‌ किळ्वदादायहस्तयोरुपालिप्यच ॥४० तर 
सूर्याय दर्शायित्वातु लिपेदूभालोरजोंहदं। “र 
पुनश्वेव समादाय पृष्ठमारभ्य लेपयेत्‌ ॥४६॥ . ना 
जल्लस्पशेत्ततश्रेव किश्चिदादायमत्तिकास्‌ ॥ ` ` म्र 
हृदयमालभ्यनाभरालप्य सालेल स्पृशत्‌ ॥ ४७ ॥ ` हः 
पुनश्चैवं समादाय पृष्ठमारभ्य लेपयेत्‌ ज 
आपादंतुजलेस्पृष्ठा दक्षिशन करेशतु ॥४८्या प 
तृतीयभागमादाय वामेनोरू विशोधयेत्‌ ॥ तक 
गङ्गायां सम्सुखोऽन्यत्र खूर्य्येदेवादिसम्पुखः ॥४६॥ ` 
यस्य प्रसादादत्यादमन्त्रेण प्रशामदूगुरुम ॥ रह 
ततो दाक्षेशाभागेतु स्थित्वा वन्देत तं गुरुष। ॐ 
ज्येष्ठानां वन्दनं कृत्वा ज्यष्ठाबुक्रमतः पुनः ॥ री 


ततस्तान्‌ दाज्षिणों कृत्वा वामहस्तेन दाक्षिशं|॥श रे 
पाद स्पृष्टा विशेषोऽयं नाभिदघ्नं शनेः शनेः ॥ए५१॥ ० 
म्रवाहाभेसुखोनद्या' मन्यत्र रविस्तम्सुखः ॥ | 
त्रिनिमज्य मुदं स्कन्धेः सस्थाप्य प्रागुदङ्मुखः ॥ ४२ ` 

आचम्य ।इराचम्यच प्रणावे प्रोक्ष्यामन्द्रयच | ॥ 


ष्ट 
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_ मृत्तिकां पूर्व्ववच्ताञ्च स्कन्धादादाय हस्तयोः ॥४३॥ 

_ उपलिप्याथ सूय्योय चक्षुषोः प्रदर्शयेत्‌ ॥ - 

“ ललाटवाहुहृदयं क्रमेशिव विलेपयेत्‌ ॥५४।। 

-एवं वारत्रयं कृत्वा ग्रहीत्वा शेषमृत्तिकां ॥ 

_ प्रणवनाथ आलोड्य कुय्यीत्‌ षठकारमज्जनं ॥५ ॥ 

. हिराचम्य त्रिरायम्य प्राणान्‌ पश्चात्‌ यथाविवि ॥ - 
'.त्यासांदे कृत्वा प्रणव जपदटांचरशतस््‌ः। 
“अथवापे यथा शक्तिस्तथा ब्रह्मानुचिन्तयेत्‌ः॥ 
` नास्नातु केशवादोनां एकेक नाम सस्मरेत्‌ ॥२७॥ .. 
मन्त्रा द्वादश वारन्तु शिरो वदन वाहुषु॥ , 
हृदयषु Iनाषञ्चत्त [त्रासः श्वस्य सुद्रया ॥ ५८॥ 

' जलन Iतलक कृत्वा डिराचमन. पव्वक ॥ 

ततस्तु तप्यं कृत्वा गत्वा गुरूससापतः॥।५-४॥ 
“कस्यात्‌ प्रणामं विधिवत्‌ गत्वा गुरुसमीपतः-॥ 

[ पादादक ।सञ्चत्‌ ।शेरआदातु पव्ववत्‌ ॥६० 
/स्तुत्रि; पिवेदेवं विष्णोः पादोदकेनच ॥ . - 
तत! प्रक्षाल्य कापान निःपाड्य पारेधायच ॥६१॥ 
ऊरू प्रक्षाल्य मृत्तोयेहेस्तौ प्रक्षालयेन्मुदा ॥ 
एक पाद स्थले कृत्वा हिराचम्य यथाविधि ॥ईसो 
प्राणायामत्रय कृत्वा दविषड्वाराभिमन्त्रितेः॥- ` 
जलेः संप्रोक्ष्य वखादानङ्गवखण माज्जेयेत्‌ ॥६३॥ 
| ज्यष्ठानां सनिधो विद्दानुपाविश्यतुः माज्जेनं ॥ 
कणठादू& यात; कुय्यादेतरत्र ययासुख ॥६४॥ 


] 


} 
‘i 
: 
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सुखं त्वष्टगुशेनादौ प्रादा्षिणयेन माज्ञयेच्॥ ` ह 
शिरश्चतुर्गशनेव मलाभे दिगुशेनतु ॥६४॥ ` र 
एवमेकगुशमेव . पादपय्येन्तमाज्जेनं ॥ . ज्र 
कौपीने हिगुणं कृत्वा सूत्र डिगुणमेवच ॥६६॥ र 
` स्वाङ्ग मावृत्य यत्नेन कौपान धारयेदूर्याते ॥ 
कोपीन सहितडोरमादो वध्नीत वागयतः ॥६७॥ . प 
कोपीनमड़वस्थञ्च जलेचाप्लुत्य निक्षिपेत्‌ । ई 


वामे वस्नं ततः कृत्वा विसृष्टे चाडुवखके ॥६व्या. “हैँ 
कोपीने मृञ्जले क्षिप्त्वा पादो प्रत्तालयेन्मृदा ॥ ` ¦ 
` तत आचम्य विधिवत्‌ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥६६॥ 'ˆ 
अज्ञानक्त [साद प्रत्यवाय नेवृत्तय ॥ दात ॥ 


LA mm 


. मतान्तरेण स्मृत्युक्त स्मान विधिमाह ७० . | 


॥ वामनपुराणे ॥ मात्तकांतु त्रेधा कृत्वा भागनेकन ले 
दचिशनव. हस्तन अ्ष्टावतान्यनुक्रमात्‌ ॥७१॥. . . i 

यादे. पव्वाक्त वचनंन दाशंतम्‌ । | भे 
' तूष्ण। मृदा स्नान कृत्वाचम्य जलं (वेशत्‌ ॥ न 
तष्णा आमत्रछामेत्यथः ॥ त] 


अत्र अष्टावतानात्यष्ठसख्या अशद्दयस्य कु ज्षिदयस्य प्रतरवृ 
मडुल्वाववक्षया वस्तुतस्त  अंशहयामिलित्वेकमेि 
तथेव कुचिइय मप्येक मेवाङ्ग मिति. षट्‌ संख्य । 
्गानामेवं. करांबप्यघराङ्गेऽपीति द्वादशैव स्थानानि माप्रिश 
स्नानार्थे भवान्ति ॥ इत्यञ्च अमन्त्रक मस्तकादि बगीन 
ब्गेषु प्रत्येक मृल्लेप जलेनक्षालनञ्च तीरे विधा । 


क यातेधस्ननिशयः उतरभाग क १२७ 
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कालो संकीर्च्यं स्नानार्थे जलं. प्रविशेदिति । । वस्तृतस्त 
त्सर्गेतः सब्वे स्मृतीनां निरपेक्ष प्रामाण्यात्‌ कटिप्रक्ञालनं 
त्यवात व्यास स्मृत्यनुसारात्‌। जलाहाहिरव सन्‌ मन्त्रेण 
_ 'स्तकमारभ्य उदरान्तं मृह्लेपं कृत्वा प्रक्षाल्य । एवं 
 पटमारभ्य पादान्तं सलेप कृत्वा प्रचाल्य ततो सज्जलः- 
पा कर! प्रचाल्याचम्य तता जलं प्रविश्य प्रंशवेनस्नायात 
- दूयथा प्रवाह्मभिप्तुखः सूय्यानेसुखो वात्रिर्निसज्याङ्गानि 
“शीध्य पुनाखेनिमेज्याचम्प प्रणवेन जलमाविशेत । प्रणाः 
गव दाच्षणहस्तन प्रदाक्षणं त्रिराबृत्य तत्र प्रशावेनैवत्रिः 
॥ ""पाचम्य ॥ हादशप्रणव। शिरोवाहुदय हृदयं अञ्जलिना 
ञ्च्य ॥ द्वादश प्रणावेजलाभ्यन्तरे नम्डा प्राणा 
तिषण ।वधाय पुनख्ानमज्याचम्य वहियोयात ॥ डति 
ब र स्नान वाधः ॥ तत्र कापेलः ॥ 
त; स्नानत्वशक्तश्चत्‌ कापिलंस्नानमाचरेत । 
त्राप्यशक्तेयुक्तस्य मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१॥ 
भरघः प्रावश्याप्सु कटिप्रक्षाल्य मज्जत्रेः । 
लाड्रेकपटेनाङ्गतोवनं काप्लेस्मृतम्‌ ॥२॥ ` 
यप्रातरसाम्ध सायमेवाथवा एनः | 
रवृत्यच क{पान सन्त्रस्तान विधीयते ॥२॥ डाते ॥ 
र पस्तस्पायसर्यः |। 


एव सूज्जलः काटे प्रत्नाल्य ततो नाभेरध स्तादप्सु 


वेश्य जलाद्रेवखेश शोधनं कुय्यादेत्पेतत कापिल 
[शिनं ॥ पराशरः ॥ 
|, 
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चक्षरोगाशिरोरोगी कशठरोगी कफाधिक!। ॥ 
कण्ठस्नान प्रकुव्वात शिरः स्नान फल लभेत ॥ ।:: 
सुख्यस्नानेऽपि मृज्जलाभ्यां सब्वाङ्ग शाधनस्य पार 
वोक्तत्वादिति ॥ | 
कोपीनसिति वस्रमात्रापलक्षश्य ॥. 

मन्त्रः आपो हिष्ठेत्यादि ॐ नमो नारायशाय 
इत्यष्टाक्षरो वा वेदितव्य।॥ तदुक्तं पुराशघम्सेषु ॥ 
सकृन्नारायशोत्युक्ता पुमान्‌ कल्यशतत्रयं ॥ 
गड़गादें सब्बे तायघु स्वाता भवात पुत्रक ॥४॥ इति त्न 
उष्शादक स्नान [साते स्मृत्यन्तर ॥ | ॥ 
स्नानेप्यशक्तः स्नायाचु नित्यसुष्णेन वारिशा। छ 
तैलाभ्यङ्गो न दुष्येत ब्राशिनां वातरोगिशां ॥६॥ र 
इति स्नाने पीति । शीतादक स्नानेप्यशक्त इत्यथः ॥ १5 


| | 

न 
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भस्म स्नानादीनि गौशानि । उ 
ग्रन्यान्तरेम्योदवगन्तव्यानि इति गौशस्नान विधिः | 
"जय नासंत्तिक स्नांनान ॥ याज्ञवल्क्यः ॥ | रि 


उदक्या शुचिभिःस्नायातू संस्प्रश्नस्तैरुपस्पशेत । | 
आव्लड़्गाने जपेञ्चेव गायत्री मनसा सकृदिति ॥ 
उदक्यारजस्वलया ॥ | | 
अशुचय श्वाण्डाल पतितादयस्तेः संस्यप्ठ, सचैल स्न, 
तरुदक्यादान, सस्पृष्ठः स्नानमात्रं कुर्यात्त ॥ कि 
तर सस्व्टस्त आचमनमात्रं कुर्य्यात्‌ । इत्य जय 
तेरिति बहुवचनस्यापस्पृश ।८त्यस्यच म्रहशादय शि 

|| 


i 
| 


i 
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रञ्जिङ्गानि आपोहिष्ठादि मन्त्रवाक्योनि:॥ ` : `... ; 
यत्रा प्रासद्धा ॥ यतस्तु एतत्‌ स्थाने प्रणवस्य जप! ॥ 
पराशरः ॥ दुःस्वप्ने सेथुनेवान्ते. विरक्तेक्षुरकम्मोशों :॥ .. 
अतयुपश्सशानास्थ्नां स्पशेने स्नानमाचरेत्‌ ॥८॥ . 
इत वरक्त [वरचणा ॥ स्सत्यन्तरेंचाते ॥ 
तिज चि(तेकाष्च यप चाणडाल मेवच । 
_ उष्टादवलकचच सवासा जलमाविशंत ॥६॥ 
-हेएब्चेन परो विप्रो वित्तार्थ वतूसरत्रयं। .. | 
काव दवलकानास हव्यकव्येषु वाज्जतः.॥ इति ॥१०॥ 
स्तुच्छायांशवपाकस्य ब्राह्मशोह्यधिरोहति ॥ 
खि स्नान प्रकुव्वात घृत प्राशय ।वेशुध्याते॥ ११॥ 
स वायस माजर खराष्टंचश्वशकरान । _ 
॥१सध्यानच सस्पुश्य सचलो जलमावेशत्‌ ॥१२॥ इति॥ 
॥ जन कालऽनुष्ठान कालेचसाजार स्पश स्नान वेदितव्य ॥ 
[न्ययातुशुचेरेवसः॥ सार्जारश्चैव दर्वीच आरुतश्च सद 
[चः ॥ ठत स्सृत्यन्तरादाते ॥ पवज्ञानेशवरः ॥ माज्जोर 
शारणयक एव ग्राह्मः । प्राम्यसाजोरस्तु शुचिरेवेत्यन्ये 
व्रादरुपशं बशषः ॥ तत्रेवाहे ॥ | 
निर करा छुक्ता शना यद्यपहन्यते ॥ 
ति स्तानसधस्ताच्चेतू प्रक्षाल्याचम्य शुध्पतोति.।।१६।। 
नभत खरादरप्युपल्त्षणा । तेषां तुल्यत्व स्मरणात॥देवलः।। 
| '(बुपारयवसा विष्ठा मात्तव सत्ररेतसी ॥ हः 
हि जान शाशत वापि. परस्य यदि. संस्पृशेत्‌: ॥१४॥ ` .: 


। 
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सनात्वा प्रमज्यलेपादीताचम्य स शाचे भवेत | ` | 
तान्येव स्वानि सस्पृश्र्य पूतःस्यात्‌ पारि माज्जेनात्‌ ॥ 
अस्थि स्पशे विशेषमाह ॥ मनुः ॥ ह 
नार स्पृद्वास्यिसस्मेहं सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ `; 
आचम्येवतु निःस्नेहँगां स्पृ्टा चीच्यवा रविम्‌ ॥१६| 
नारामेत्यनदनीयमांसस्य गवादेरप्युपक्षक्षणं ।। 
_ विस्तारो मिताक्रादिभ्पोऽवगन्तब्यः | 
एव चन्द्र सूरय ग्रहणेऽपि स्नाने तदुक्तं षर्टात्रिंशन्मतेः 
वेषा सेववर्णानां सूतके राह दर्शने ।। 
सनात्वा कम्माशे कुर्व्वीत सिन्नमन्नं विवज्जेयेत ॥ २. 
इतति स्नामश्चाद्यन्तयोः कार्य्यं | तथाच स्मृत्यन्तरे ॥ [र 
ग्रसमाने भवेत्‌ स्नानं अस्ते होमो विधीयते ॥ ॐ 
इति मध्ये होमः सुराच्चन मित्यपि पाठः |१८॥ नि 
सुच्यमाने भवेद्दानं युक्ते स्नानं बिधीयते ॥ इति ॥ ४ 
इंडगातम।ः ॥ खूय्येप्रहेतु नाश्नीयात्‌ पर्व्वं यामचतषे 
` चन्द्रग्रदेचयामां खीन्‌ वालबृद्धातुरे विना ॥१६॥ पि 
एवरवे सक्रान्तिष्वपि रनानसुपवासोऽपितिद्‌ विशेषो हय 
` माधवायादषु द्रव्य; ॥ इति नैमित्तिक स्नानादिति 
अयञ्च स्नानानयमः॥ -  . 
` त्रिः स्नानं त्रिषवश पात्र नियमा स्युः त्रिदाशिइनां । £ र 
ग तव परमहसानां युक्ताना मात्मदर्शिनां ।।२०॥ 
ईत युक्ताना सेडयोगिनां शुद्धात्मसान्ष [तकारवताम' 
मवातायः॥ स्नाने त्रिषवणं प्रोत्तं कुटीचेकवहूदया 


Se | IF hs 
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सस्य सकृदवस्यात्‌ परहसस्य तन्नहाति ॥२१॥ `. 
॥प्रेबवशं त्रिकालं तन्नहीति तत्‌ प्रातरादिनिमिततस्नान- 
यम! परमहेसस्य नास्तीत्यर्थः ॥ | Pe 
नत्र विदुषः परमहुसस्येव स्नानादिनियसाभावः॥ ` 

६ | श्राभगवद्वोतायाम्‌ ॥ 
वतस्य कृते नाथों नाकृते नेह कश्चन । | 
चास्य सब्वेभूतेषु काश्चदथव्यपाश्चयः ॥३२॥ 

पते पवेदयास्लु हसवत सळत्‌ स्नानमंव | 
न्यथात्र सन्न्यस्य श्रवशंकुय्यात्‌॥ . | 

॥ ईन देनतु वेदान्त श्रवशात्‌ भाक्तं संयुतात्‌। 

॥ [रुशुश्रबयापेतात्‌ कृच्छुशीतिफलंलभेदित्या दिश्रुतिस्मृतिभि 
वहित वेदान्त -भ्रवणादावग्निहोत्रवदधिकारोनस्यात्‌ ॥ 
नातस्य एव विहित कम्माणे अधिकारादिति ॥ | 

। वेश्वेश्वर पद्धताबुक्तः स्नान प्रकार स्त्वतिक्लिष्टः 

गर तिस्मृतीतिहासपुराशषु नोपलभ्यते ॥ 
त्पचषेतिह्याप्त वचन विहद्वश्च 

अयाप्यतिमन्दाधिकारिशां केवलं देहदसनायेव वृद्धकल्पित 

ह त्यवधेयम्‌ ॥ एवसुक्तविधिनास्नात्वा ॥ 
बहिरागत्य शुष्कवाससाङ्गप्रोच्छनं कृत्वा कौपीनादिकं 
त्वा प्रणावावयवेरकारोकारमकारे मुदाभस्मना घाशिरो- 

ललाट हृदयपु [तेलक कृत्वा ।. उद्ये विधिवत सन्ध्या 
सुपास्पेत्यादि प्रागुक्त वोधायनवाक्यपठित 

॥सन्ध्योपास्त ` सूय्यापस्थान. तपशानि .कुर्य्यात्‌ ॥ 


। 
| 


£ 
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तत्रकुटाचकादःशेखा यज्ञोपवीतादेः सद्वावाद्रात्रौच स: 

पासनं सूस्याघेदानं जपात्मक मित्रस्य चर्षणात पाद्या 

खिमि मन्त्रैः सूथ्योपस्थानश्व वौधायनेन कश्ठरवेशोह 
भवत्यवः॥` तपणञ्च भरादे व्याहृतिभि: क्तव्यामिर 

स्मृत्यय सारादिनि' व्यांख्यातं । तदपि कुटीचकादेरे, 
परमहंसस्यतु प्रशावातिरिक्तमंत्राभावात || की 
प्रणवनव सन्ध्यापासनसूय्यापस्थान तपेशालुष्ठान वेदि. 
विद्यारण्य स्वामिभिः प्रशावथीमांसायां परमहंसानां प्रः 
एव मन्त्रत्वेनोपार्य इति व्यवस्थ पपतस ॥१॥ 
विश्वेश्वर पद्धतावपि एव मेवोक्तं तदू यथा ॥ पय 
अयो पुड तजेन्या कुय्योत्‌ स्थानत्रये यतिः ॥ १: 


प्रथम पारयन्मूप्न प्रणवस्याध सांत्रंया ॥१॥ ज 
द्वितीयया ललाटेतु हृदयेच ततीयया ॥ क 
प्राणगयामत्रयं कृत्वा ऋष्यादिन्यासंपूर्ववकं ॥२। ` देः 
प्रणवाथांबुसन्धानं पञ्चीकरशा पंव्वक । '. शे 
सन्ध्यान्तु (वाधेवत्‌ कुय्योत्‌ किञ्चित्‌ कालं समाहितः॥प्रा 
अष्टीचरशत वापे सहर्ये वाए्टसंयुतंश तत 


पणवन्तु जपत्‌ पश्चात्‌ प्राणायामत्रयञ्चरेदिति ॥४॥ प्रः 
अथ. रनानानन्तर। अं नमो मष्धि उँ नमो ललाटे. 
नमो हृदे इति तिलक प्रकारः । आष्यांद्वि प्रणवर्त ग 
_ न्यासाऽपतदङ्गभुतहृदादिन्यास एव प्रणवार्थः। . र 
ततॉन्यास विधायाप्सु पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ ॥ 
संचिन्त्य सगुण विष्शां तत्र पचोपचारत; ॥५॥ 


= 
~ कल हे 
= Soo ~ इक कच i i eS ७ 2244... 
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गन पज्य 'तर्पयेत्तत्र तारेशा्टोच्रंशतं । ११ 
पानतो दाचिशहस्तस्थतोयं दादशवारतः ॥ दः ` 
पि थ्रभिसन्त्रयशिरःप्रोद्य तथयान्यदमिमत्रित। | 
जल पवदयाचस्य दोर कोपीनच प्रक्षालयेत सदा ॥७॥ 
दरमडवरज्च घाण्टिका तथा कृत्वा यंथाविधि ॥ 
` प्रामहस्तस्य पेतु संस्थाप्याचमनं चरेत्‌ ॥व्यी। 
| गाद्रेछुद्रा ततो वद्धा दणड मूलत तपयतू | 
जा दसडस्य सलेतु प्रणवेनव तपयत ॥६॥ 
ऐवड्वार तथा प्रेतु तपेयित्वा समुत्यितः ॥ 
` श्रन्येतुजिखिवारेश देशडाग्रें। पिता तथा ॥१० 
` तत उत्याय दरडस्य मृलाग्राभ्या स्पशेज्जल-॥. ` 
"जलादोगुरुबद्ानां वन्दनंच यथाक्रम ॥११॥ 
कृत्वाभिषेकं देवस्य कृत्वा यायान्‌ सठंप्रति ॥ 
दव संस्थाप्य विधिवत गृब्वांदीननिवन्द्येत ॥१२९॥ 
शोषशायाङ्गवख्ादि प्रसाय्येच शुचिस्यले ॥ 
॥प्रागग्र्ुदगग्रंवा दणड नभासेधारयेत्‌ ॥ इति ॥१३॥ 
ततः पादो प्रज्ञाय द्विराचम्य ` शुचोदेशे विष्णुपूजा 
_ प्रणवजप श्रवशादि कुय्योत्‌॥ तद्यथा संप्रदायविदः 
रे गुरूपदिष्टमागेशन्यास ध्यानं तथा चरेत्‌ ॥ 
से गन्धपुष्याद्युपचारान्‌ कृत्वा सुस्थित आसने ॥१० 
'जपमालां गृहीत्वातुः प्रणवाथेमनुस्मरन्‌ ॥ ` 
जपेद्डादशसाहस्रं प्रणवस्य प्रयत्नतः । 
सहस्र श्रवणार्थातु योगाभ्यासी शत जपेत्‌ ॥ 


। 


| 
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नाव्वकल्पसमाधिस्तु न जपत्‌ किज्चिदहयात ॥१ है| 
नारदवचनं । भिक्षाटनं जपोध्यान स्नानं शोचं सुरा 
कत्तव्याने षडताने यतीनां नपदणडवत्‌ ॥१७॥ य 
सुराच्चनामेत्यनेन विष्णोः शिवस्यचाच्चन मुच्यते ॥ 

तयाज्ञोनमोच्षप्रदातृत्वात्‌ ॥ तथाच शौनकः ॥ १ 


| हैं 


आराग्य भास्करादिच्छेड्रतिमिच्छेड्रताशनात्‌ | !' 
ज्ञान महेश्व॒रादेच्छेत मोक्षामिच्छज्जनाईनात ॥१४॥ 

मशाम्पदण्डवद्भूमा नमस्कारेण योऽच्चयेत्‌। ९ 
स यागातमवाध्राते नसाक्रतुशते रपि ॥१४।। 
॥ कात्यायनः त्रेकालमेककालम्वा पूजयेत्‌ पुरुषोत्तममि, 


॥ व्यास; ॥ अन्येरानातकुसुमे रच्चेयेत्‌ जगदीश्वरम ॥ 


द्‌ 
शुद्रानीतेः क्रयक्रीतेनोच्चयेद्गक्तिमान्‌ यतिः | स्‌ 
एक्कञ्च तुलसापत्र पुष्पपय्युषितत्र्च यत ॥ गा. 
आनाय तत्‌ प्रयत्नन पूजयत्‌ पुरुषात्तमम्‌ ॥ द 


नावयुष्पपजदूयागी वाह्यैवा श्रद्यया शिवम्‌ ॥१८॥ + 


थेपुष्पाहिंसायां न भवेद्धिंसकः क्वचित ॥ रो 
_विष्णाभादोदक जुष्टं नेवेद्यस्यच भक्तशं ॥६॥ नेर 
नसाल्य ।शरसाधाय्य महापातकनाशनं | 7 आप 
यादवागूयमलोपः स्यात्‌ जपादिषु कथञ्र्चन ॥२०॥ प्रः 
व्याहरदेप्णुवं सन्त स्मरेद्वा विष्णुमव्ययं ॥ - न 


< णालयसमापस्थान्‌ ₹्शदशनलालसान्र ॥२१॥ त्र 
चाएडाथान्‌ पतितान्‌ ब्रात्यान्‌ स्पृष्टान. स्नानमाचरेत प्रा! 
॥ पपुराणे ॥ यः पूजयेद्धरि चक्रे श लग्नामससुद्रवे॥१ 


- डे 
॥ 


ह ५ (३ 
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कजसयसहस्ेश तेनेष्टि प्रतिवासरं ॥२२॥। 
नद्दतकाष्ठस्थितोवान्हि मथितेन प्रकाशते । 
॥ [या तथा हरि व्योपी शालग्रामे प्रकाशते. ॥२३॥ 
पैनातीय विना दाने विना यज्ञे विना मखे: ॥ 
पृक्ते यातिनरो वश्यं शालिग्रामशिलार्चनात्‌ ॥२४॥ 
पीकट5पि मृतोयाति वेकुशठभुवन नरः ॥ 
[लम्रामसमोपेतु क्रोशमात्र समन्ततः ॥२५॥ 
युपुराशे शोचाचारलक्ञशमाह ॥ पोडशाध्याये 
य उद्ध प्रवक्ष्यांमे शोचाचारस्य लक्षणाम ॥ 
उचुष्ठाय शुद्धात्मा प्रत्यस्वगहि चाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
(॥ ठकार्थीतु शोचानां सुनीना सुत्तमं पदस ॥ " 
स्तुतष्व प्रमत्तःस्यात्‌ समुनि ज्ञीवसीदिति ॥२॥। 
[नावमानो दावेतों तावेवाइ विषामते । 
बेवमान विषन्तत्र मानन्त्वसतसुच्यते ॥३॥ 
स्तुतेप्वप्रमत्तः स्यात्‌ सपुनिन्नावसीदति ॥ 
रा, पप्रयाहतयुक्तः सतुसावतसरवसंत्‌ ॥४॥ 
तेयमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषुच सदा भवेत्‌ । 
पप्यानुज्ञान्ततश्चैव ज्ञानागमनघुत्तमम्‌ ।। 
प्रविरोधेन घम्मेस्य विचरेत्‌ प्रथिवीमिसाम्‌ ॥।५ी। ` 
[क्षुः पतं ्रजेन्मागेः वखपूत जल पिवेत्‌ ॥ 
[त्यपू्ता वंदेदाशी मिति धम्मीबुशासनं ॥६॥ 
प्रातिथ्य भाद्वयज्ञेषुन गच्छेद योगवित्‌ क्वचित । 


[व द्यहिसकायोगी भवेदिति विचारणा ॥७॥ . 
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बन्हौ विधमेव्यड्रररे सब्वेस्मिन्‌ भुक्तवाज्जन । 
विचरेन्सत्तिमान्‌ योगी नतु तेष्वेव नेत्य ॥5॥ 
य्थवमवमन्यन्तेः यथा पस्भिवान्तच ॥ 
युक्ूस्तथाचरङ्गच् सता! घस्भसदषयन ॥६॥। 
अथयतीरनां सन्ध्यावन्दनाबुष्ठानोपासनादिकणेष्‌ 
साह तद्यथा ॥ सूर्य्यं मशडलातवाता प्रसत्रह्मवतदडुस- 
श्र शरी्तद्गावदाचार्य्योक्तेन पश्ची कंत पञ्चसहा भूता 
तत काम्पैचेत्यादि पञ्चीकरण वाक्येन कचैब्यं^। «म 
समाधिः ॥ ततः. प्रशववददेवं ध्यात्या जपः काव्यः। : || 
सन्ध्योपासनं परमहेसानां सन्ध्यायनुछानसभय | र 
पञ्च गोबाले निम्मित पवित्र घारशा सापे यातना हस्त) 
विधेय ॥ धत्वा जलपवित्रचाप्य छस करडये तत्‌ पाव | 
गोवालेः कृते दुष्छृतनाशने ॥ ह 
॥ इति वौधायन वचनात्‌ ॥ सदनपारिआजते कोशशिकाऽ 
॥ गवांवालंपदित्रेशा धाय्यसाशेन नित्यशः ॥ 
नस्प॒शन्ताह पापाने शश्च मात्रेषु तेष्ठातं ॥१॥ 
गबांवालपवित्रेश सन्ध्योपास्त करोतियः. ॥ 
पञ्चाग्नयो हुतास्तेन यावज्जीव न संशयः ॥ इति ॥२।| 
अथ यतीनां परमहंसानां प्रशवमय सन्ध्यापास्ति प्रया 
` बुद्धि सौकय्याय स्पष्टतरो लिख्यते ॥ 
तत्र यद्मपिन देशादिनियम; । तथाच स्मृतिवाक्यानि || 
विनोदकन्तुया सन्ध्या. कायक्लेशविंवत्तिता । FF 
लन्धिनी सब्बे भूतानां सासन्ध्याह्मकदशिङनां ॥ : ; 
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य. यथा सुखं विहरेदिति परमहसस्यानुष्ठानस । 
आर्थानामनुष्ठानविष्युत्त ॥ परमहंसानां सन्न्यासिनां 
| जनुष्ठाने आश्रम भेदेन यदुक्त तदाह स्मृत्यन्तरे ॥ 
प्राइघुलउदङ्छ खा वा उपविश्य । अपवित्र, पवित्रो वा 
| शुचिरिति ॥ चप्रपसपेन्तु ये भूता ॥ 
उपक्राम सव्वेषा ॥ च्प्रारभे | | 
"| उ आह्याय फडिति भूतोत्सारण ॥ भूसौदक्ञिण हस्त 
| ॥|घत्वा। पृथ्वी त्वया घतालोकाः इतिमन्त्रेण भूमे संप्राथ्य ॥ 
॥ | आ कूम्मोसनाय नम: विमलासनायाकमलासनाया। 


> + 


ग्नन्तासनायनमगओ आधार शक्तयेनमः पृथिव्ये नमः 


र वास्तु पुरुषाय नमः। इतिनत्वा। स्वासनस्प चतुष्काशाषु। 
आउनयादिक्रमेण । ओँ गं गणपतये नमः। आ दूँ दुर्गायै 
नमः ॥ आ सं सरस्वत्यै नमः ॥ ओँ च क्षेत्रपालाय नमः 
इतिनत्वा ॥ तथैव क्रमेण आओ गुरवे नमः ॥ | 

परम गुरवे । परमेष्ठि गुरवेनमः ॥ आं परात्पर गुरवेनस। 
` इतिनत्वा स्वपुरतः परमात्मानं दिव्यं सिंहासनस्थितं । 
इतिनत्वा ओं परमात्मनेनमः। प्रशवेनकरशुद्धि विधाय ॥ 
ओ तत्‌ सत्‌ परमेश्वर गीतये . प्रणवेनसावयवेन प्रातः 
` सन्ध्योपासनमहुं करिष्ये इति सॅकल्प्य ॥ ओ नमो भग 
| चते वासुदेवाय नस; ॥ अथ भगवंदाचाय्योक्त पञ्चीकरण 
वाक्येन प्रशवाथीनुसन्धानं । ओं पञ्चीकृत पञ्चमहा 
भूनानि तत्‌ काय्यैञ्च सव्य विराडित्युच्यते ॥ एतत्‌ स्थूल 
शरीरमात्मनः भ्रोत्रादिमिः करशेरथोपलब्बि्जगरितं एत 








. उकारे उकारो मकारे मकारश्वाहं । अः 


"त्रथांचं नित्य शुद्ध 
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दुभयाभिसानी आत्मा विश्वः । अत्राध्यात्म विशव; ॥ | श्री 


~ ७ इ | 
अधिभूतं विराट्‌ अधिदैवं विष्णु; ॥ इद 
एव अध्यात्म जागरितं । अधिश्ूतं -सत्त्वगुशाः । | 






अधिदैव पालन ॥ एतत्सव्वे सकारः ॥ अपञ्चीकृत १ 
महाभूतानि तत्काय्यञ्च सप्तदशकं लिङ्गमोतिकं हिरण्य 

इत्युच्यते। एतत्‌ सद्म शरीरमात्मानं श्रोन्रादिषु कश रर 
सहतेषु जागरित संस्कारंजः प्रत्ययः ॥ स विषयः स्वप्तः अ 
एतदुभयाभिमानी आत्मा तैजसः ॥ आात्राध्यात्स तेजर्सः 
अधिभूत॑ हिरणगर्भ। अषिदैवं ब्रह्मा॥ एवं अध्यात्म स्वप्ना, 
अधिभूत रजोगुणः । अधिदेव सुषिः । एतत्सर्ग्ये सुकारः थे 
शरीरहयकारशा मात्माऽज्ञानं साभास सब्याकृत मित्युच्यते द 
तच्चसन्ना सन्नापि सदसत्‌ न भिन्न ना भिन्नं नापि भिन्नाः 





_भिन्तमात्मनो निरवयवं वसावयत । नावि सावय र 


निरबयबं किन्तु बह्मात्मेक ज्ञानापनोद्यं यत्‌ किञ्चित्‌ । 
सर्व्वेज्ञानोपसहारे बुडेः का एणात्मनावस्थानं सुबुत्तिः-॥ 
एतदुभयाभिमानी आत्मा प्राज्ञः ॥ तत्राध्यात्मं प्राज्ञः | 
अधिभूत अव्याकृत। अधिदैव 5३! एवं अध्यात्म सुषुधि॥ | 
अधिभूत तमोगुण) अधिदैवं प्रलयः॥ एतत्सव्य मकार ॥ 
इत्येवं रीत्या सरै जगत्‌ अकारोकारमकरात्मई दते 
'किञ्चिर्‌ कालं भावयेत्‌ ॥ अयापवाद! कार्य्यः ॥ अक्कार 


चात्मा साच्ची 
नमात्रस्वरूरो नत्व ज्ञानं तत्‌ कार्यश्च ।| 
बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानन्दाय 


केवल्स्वप्रकाश चि 


| , क यतिषम्मेनिर्णयः उतरभागः के . १४४ 


शवासुदेवाख्य पर ब्रह्मेवाह ओ इति प्रणवार्थानुसन्धानं. । 
इदमेव चबरह्मास्मैक्याचिन्तन । अयमेवच समाधिः परम 
ईसानां। अथ प्रणवजपः । प्रणवस्य ब्रह्म ऋषिः परमात्मा 
त्यै देवीगायत्रीछन्द आवाज उ शाक्तिः म॑ कीलकं जपे 
ग विनियोगः ॥ अथ प्रशावाबयवे रकारो कार सकारे ढिरुकै- 
५ रइगले हृदादषडडुन्यासा कुय्यांत्‌ 0 
५ अरकारस्याननिः ऋषि: गायत्रीछन्दो ब्रह्म देवता उकारस्य 
'॥वायत्रमुषि त्रेष्य छन्दो विष्शादेवतामकारस्य सूस्येऋषि 
ध्गवीछन्दों महेश्वरो देवता अङ्गन्यास । वेनियोगः 
छ अ अहुष्ठाभ्यां नमः । ७ उ तजनाम्पा नमः | 
औँ मं मध्यमाभ्यां नमः॥ अ अ अनासकाम्या नस 
आ उं कनिष्ठाभ्यांनमः । आ मं करतलपृष्टान्या अख्या 
य ॥ हृदि ॐ अं हृदयायनमः । ॐ उ शिरसे स्वाहा । 
ॐ सं शिखाये बषट्‌ । ७० अ कवचायहु ॥ 
| उं नेत्रत्रयाय वोषट । ॐ म॒ अस्थाय फट्‌ । 
ति षडङ्गन्यासः ॥ अं नमः नाभो । उ नमः दषं । 
3॥ नमः कणठे । अ नमः शरास |! इति व्यस्तसमस्तन्यासः 
॥ अथ प्रणव देवता ध्यान प्रयोगपारिजाते ॥ च्या हृतपह्मः 
ने मध्य. पुरुष पुराण सव्वोत्मकं सव्वोनवासभूत ॥ ध्याया म 
नित्यं परमात्मसंज्ञं चिन्मात्र मेकं प्रणवाथे तत्व ॥ १ ॥ 
प्रणवमीमांसायान्तु प्रणवात्सनैव ध्यान सुक्त । 
|| दहेन्द्रिय मनो बुद्धि प्राशादेभ्यों वश्च एः ॥२॥ 
सञ्चिदानन्दसत्यात्मा शु ॐकारो भजाम त.॥ 
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यतंसचातो जगवसचा यच्वित्तातो जमञ्चितिः ॥ ३ | 





यतूसुखाञ्जगतः सौख्यं ते ॐ कारं भजाम्यहं । | | > 
हम विष्शवीश देवेन्द्र खूस्थेचन्ह, महादय: ॥ ४ ॥... अ 
यंद्धीनप्रकाशाःस्युः त्मोंकारं भजाम्यहं । च 
एवं परसाथेतः परमात्मानं दिव्य सिंहासनस्थं प्र 
ध्यात्वा ॐ ल पृथिव्यात्मने विष्णवे नमः चन्दन्‌ रु मे 


हे. आकाशात्मने एप्पसपयासि । ये वास्वात्मने क्षा उ 
सपयासि । रंग्रग्न्यात्सने दीपसर्वयासिळ द असता? ॥ स 
नानावेध पक्षान्नेवेद्यसपयासि । इतिमानसपजांळव्या! त 
श्टाशव्ब्वतूप्रशवस्यात्र समुच्चाय्ये सहल शतमष्टाविंशा पर 
वाजप कुस्यात्‌ ॥ अथजपानिवदन । अनेनासुकसख्यक्षे प 
प्रशावजपेन प्रातःसन्ध्याङ्गत्वेन ॐ तत्सत्‌ परस | ज्ञ 


गत दवताहइस्तजल दयात्‌ । अथ पुनःहदयादिन्यास ड 







परवर पयत मात प्रातःसन्ध्याविधिः समाप्त; ॥ 
एव, मध्यान्हसन्ध्या सायसन्ध्याच कव्या ॥ 
सन्ध्यात्रय प्रकचेव्य बाहाणशेन विजानता ॥। 
इत मरणात ॥ अत्र समाराध्यपरं पर्य्यायप्राप्त प्रागुई सु 
` व्यानमेव प्रधानं जपादिकन्त्वङ्मेवेति सप्रदायविद! ॥ ४ 
अनायः नव. । क्रसमुक्तयमिलाषिशांपरमईसानां इदमे रा 
भन्यापसिन ॥ यज्ञाग्रदायवस्थासहितामा विश्वतैजत रि 
माज्ञाना प्रणवावयानाञ्च त्रयाशा मैक्ष्येन निरन्तर चिन्ता | स 
तदाह क्षाते:॥ ओ मित्यकाक्षर मिदं सळ तस्योपव्याख्या। ` 


लीं 


` क्ष यंतिपम्मनिशयः उतरभामः ह$ १४७ 


| भूतं भव्य भविष्य ढेति।ओ मित्य5कारो कार सकारः अवय 
| वावयाविनरिभद्धत ॥ इद सव्य त्रिविध जगदित्यर्थः ॥ इह्य 
| मुक्तपाभिल्ाणिशां परमहसानां तु सव्य स्यूलसूक्ष्य कारणो- 
पाधिनिरासनसाह कवलस्वप्रकाशचिन्मात्र स्वरूपो<हंप्रशाव- 
प्रातपाद्य पर्लानन्द स्वरूप समहय घह्ये वा समीति चिन्तन- 


~ ९. 


| ' मेव सन्ध्यापासनसिति ॥ 

अत एव सेंडान्तविदेमघुसूदनस्वामिनः . प्रोचः.।. एनः 
( मध्यात्माधिभूताधिदेवानां एकत्वात्‌ प्रशवावयव श्रयसहि- 
६ तानासेतषा विश्वादोनामेक््योपासनाय हिरशय गर्भलोक- 
प्रातः ॥ आन्तः करणा रछिलारा क्रम. साक्तेश्च एतत्सव्यो- 
| पापि निराकरशेन सालि केवलस्वप्रकाश चैतन्य साच- 
ता ज्ञान तु साज्षादेव मोक्ष इति ॥. | | 

स अत एव चः पञ्चाकृत पञ्चमहा भतानीति पश्चाकरशु वाऊय- 
गा परथाते वाक्यानिच येन सब्वेवेदान्तसारभतं -सावयदं- 
भणव व्याकुव्वाशाः श्री भगवच्छङ्करे परमाथानु सन्धाना- 
“यास एव सन्ध्योपासन प्राहुः शङ्करस्वामिन स्तथैव प्रशाव- 
| पाफिक कुञ्चोशाःछुरेएवराचार्य्याअपि परम साना साधन 
| सुक्तवन्तः-। तथा. विश्वेश्वर पछतों विध्युरापि विनोदक 
॥ पानसन्ध्या कायक्केशविवाज्िता । सन्धिनी सब्बे -भतानां 
॥ सा सन्ध्याहोक दाशेडनां ॥ इति सब्य भूतानामिति कर्म्म 
णशिषछ ॥ सन्धि जीव परमात्मनो रक्षं नयति प्रापयतीति 
१ | सन्धिनी ॥ .चिनोदकमिति दिगादि नियस्ाभावस्याप्युप- 
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॥ षेशणं ॥ तथाच. स्मत्यन्तरे ॥ 
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शन्यांगारे गहायांवा पव्वेतघु वनेषुच ॥ | 
तत्रासीनः प्रसन्नात्मा ध्यानं विधेवदाखरशेदिति ॥१॥ | , 
पर तादश सन्ध्यापासने पद पदाथ व्युत्पतिमतशमदमा॥ , 
पेता उत्तमाधिकारिण एव परमहसाञ्रधिक्रियन्तो। मन्द ; 
कारणान्तु नारायशाष्टाचरादेवत्‌ प्रणवस्यछन्दाषि द पु 
संकीत्तने हृदादिन्यासे सगुशपरदेवताध्यानञ्च - ः १ 
जपाद्यनुष्ठानरूपेवसन्ध्या ॥ एतेषां पदपदाथंव्युत्पर 
भांवाच्छमाद्यभावाच्च ताहशानुसन्धानाभ्यासा5सम्भाव॑ 
अनेनेवाभिप्रायेण प्रणवमीमांसायां विद्यारण्यस्वामि ` 
रप्यस्यछन्दषिदेवताषडड्गन्यासादिप्रतिपादनेनजपएवोक्तः|. 
ऽ्रतिमन्दाधिकारिणं पुरस्कृत्य यतिधम्मं सस्रच्चयेऽपि तेज - 
एवोक्तः ॥ यथोक्तेन प्रकारेण नित्यांद्याचार म्त्तम | प्रशं ` 
वस्यायुतं चेव नित्यसावत्तयेदूयतिः॥ इति नित्यादीत्यादि 
मेत्तिकाचारसंग्रहःतस्मादुत्त a rao र 
5चीकृत पञ्चमहामतानात्यादि प्रकारेशा वा 
सन्धानाभ्यासरूप सन्ध्योपासन जपादिरहित ह 
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विरुद्धकमेव ॥ मन्दाषिकारिशाम्तु छन्दर्षि देवता षड्ङ्गन 
सादि पृव्वक जपानुष्ठानमेव सन्ध्योपासनं परे ग हि 
उदये बोषवत्‌ सन्ध्यामुपास्येति वौधायनत्मरशातम 
ग्निहात्रवत्‌ सन्ध्यानामतिदेशाच्च प्रणवेनेव 'सूय्यैस्यार्ध 
_ दान तदुपस्थानञ्चापि भवेदिति विशेष इद्दग्‌ सन्ध्य 
` क्रियतेया सासन्ध्येति.योगात सन्ध्या शब्द; क्रियावचन 
१वज्ञानेश्वरादय! ॥ सन्पिश्वाही रात्रयोर्दिन य 
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यथा यथा ग्राह्मः ॥ तेन सध्यान्ह सन्ध्यायां नाव्यात्तिः।. 
ध्यानस्यापि मानस क्रियारूपत्वात्‌ नाव्याप्तिः॥ 
[| सन्वाबुपास्यत्ते या सा ` सन्ध्येतियोगात सन्ध्या शब्दों 
| देवतावेचन इत्यन्ये ॥ अतएव सन्ध्योपासर्नामात. प्रयागोप- 
व) पत्तिः ॥ प्रातः सन्ध्यापासनानन्तरं वोधायनेन-यद्यपि तर्पण 
छत वोक्तं तथाप्यन्तराले वेदान्तादिस्वाधायपाठ उचितः-। 
पत तदुक्तं विश्वेश्वरपडतो ॥ . कृम्मेपुराणे ॥ वेदान्तशतर्द्रीय 
वा| प्रणवादि जपं बुधः । सत्व शुद्धि करं पुंसां स्वाध्यायं परि- 
पो। चक्षते ॥१॥ इति । अन्न वेदान्ते त्युत्तमाधिकारिविषयं ..॥ 
शतर्द्रीयोते मध्यमाधिकारोविषयं -मन्दाधिकारिशान्त 
दश वा इादशधा प्रणव जप एव ॥ स्वाध्याय पाठ सिध्यर्थे 
बोध्यव्यः शत रूद्रीयेति पुरुष खुक्तादेरप्यपलक्षशं। सगण- 
द व्रह्मप्रातंपादकस्यावाशेष्टत्वादोते वोध्य ॥ अथ प्रयांगः-॥ 
ही तत्र प्राग्‌ लिखेतसयसुवाक्योक्त वह्याज्ञाले विधाय ॥ अथ | 
गाः षोडश महावाक्यख्‌ ॥ सएत सेवपुरुषं ब्रह्मतत सपश्यदिति 
त कुकू ॥१॥ अह ज्ह्मास्पि-।-इति यजुः ॥ २॥ तत्त्वमासि । 
। दात सास ॥ ३ ॥ व्वमवक विजानथ आत्मानमन्यावाचा 

बिसुञ्चय । इति अर्य ॥ २ ॥ इत्थं मन्त्र चत॒ष्टय॑ ॥ 

तदूयाऽइसोऽसो याऽसो सोह । अक ॥१॥- ` ` 
ॐ स य श्चाये पुरुषे य श्वासावादित्य स एकः इति यज्ञः ॥२॥ 
॥ `अ तत्वमसि । इति साम ॥ ओं प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा 
ह्य इत्यथव्वे ॥ ४॥ इति द्वितीयचतुष्टया। ओ पज्ञानंत्रह्म ॥ 
| शतेक्रक ॥१ ॥ प्रा अह ब्रह्मास्म.। इातः यज्जः ॥२॥ आ. 


ई यतिधस्सेनिणय। उत्तरभागः & १ ४९. 
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ततवर. 4 सास ॥ ३.॥ . अ अयमात्मा ब्रह्म । जौ 


अथव्व ॥४॥ इति तृतीय चतुष्टयं. ॥ ओं सएतभव पुर 
ब्रह्म तत सपश्यदेति अकू ॥ १ ॥ ओं एषत आत्मा, 
यास्य मृत; । इति सञ्जु, ॥ २॥ श्रा ख ब्रह्म ततमपण्य 
इति. साम ॥ ओ एपत आत्मा ब्रह्म इत्ययब्त्र ॥२॥ १8 
चतुर्थ चतुय ॥ इसानि षोडश महावाक्यानि पठित। 
` _ शक्ती सत्यामन्यानुपनिषदर्थानधीत्यान्ते ओं इत्युक्ता | 

शान्ति पाठः कत्तव्यः । तदाह यथा ब्रह्माञ्जलिः पठेत्‌ 
- "य़ा हरिः ओं शन्नो पित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्य्यम 
रज्ञ इन्द्रा वहस्पात; शना [वषशा दसरुक्रस ।। 


शप्रो नमो ब्रह्मशनमस्ते वायोत्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि वामे, 
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तन्मामवतु तहु कारमवतु अउतु मामवत वक्तारं | 
आ शान्त; शान्तः शान्तः आ ॥१॥ | | 
ग्रा सहनाववतुसहनोशुनक सहवीर्यं करवावहे तेजस्विन 


४" ~ 


' चीत मस्तु माविडिषावहे॥ ओं शान्तिःशान्तिःशान्ति।। 


सम्बभूव समिन्द्री मेधया स्पृणोतु अमतस्य देवधारणरु 
वयास शरार से विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाम३ 
भारे विश्रु ब्राह्मणाः कोंशोसिमेधया पिहितः श्रुतं से गापाय 
आ। शान्तः शान्त शान्तेः ॥३॥ अओ आहं वृक्षस्य रो 
कचि उड गाररेवे ऊळ पवित्रो वाजियीव स्वसत मर्सिप्र। 
. “विश: सुवच्चसं सुमेधा अमृत्ताक्षित इति त्रिशङो वे ग के 
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वचनं ॥ आ शान्तः शान्तिः शान्तिः ॥४॥ ओं पशीमद 
शे एशे मिद पूणोत पूरणे मुदुच्यते पूर्णास्यपणमादाय 
| पूणश सवाव पश्यत ॥ च्या शान्तः शान्तिः शान्ति; हर 
यो आप्यायन्तु समाङ्गान वाक्‌ प्राशश्चक्षः ज्षोत्रमयों वल- 
१४ प्िष्वियाशि च सब्बाशि सव्य प्रह्मोपानेंषद साहे ब्रह्म 
ठे । निराकुय्य। मामा ब्रह्म मिराकरोदनिराकरणाम स्त्व निरा- 
करण मे 5स्तु तदात्माने निरते य उपनिषतूसु धर्म्मास्ते 
यि सहु त साय सतु ॥ आ शान्तिः शान्तिः शान्तिः| 
मिश्रा वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा- . 
।विरा वीम्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः अत मे मा प्रहा- 
'मिसीरनेनाधीते नाऽहोरात्रान सदधाम्यतं वाद्ष्यासि सत्यं 
"वदिष्यामि तन्सामवतुं तहक्तार सवत्व वतु मा मवतु वक्तारं 
आ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥४॥ 
श भद्र नाडवेवातय सनः । औं शान्तिः शान्तिः शास्तिः 
अ भद्र कशमिः शुशायाम देवा भद्र पश्यस अ्रक्ञाभिय- 
॥१जत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुटुवां स सुतनु निव्येसेस देव हितं यदायुः। 
'“स्वस्तिन इन्द्र वृद्ध श्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्व वेदा | 
९)स्वास्तन स्तार्तो अरिष्ठ नेमिः स्वस्तिनो वृहस्पति देधातु । 
“ओ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥६॥ जज 
आ या ब्रह्माणं विदधाति पूर्व्य यो वै वेदांश्च प्रहिणोति 
“तस्मे ते उ ह देव मात्म बुद्धि प्रकाश सुसुक्षुव शरणमहं 
भपद्ये ॥ ग्रा शान्ति शान्तः शान्तः ॥१०॥ 
ओ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तम्य इत्यादि . ` 
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पूव्वोक्ते ॥ अथात्तर शान्ति पाठः ॥ | 
आं शन्नो मित्र इत्युक्तं । आओ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वादिषं ऋतम वादि सतम तु 
तन्मा मावीत्तदक्तारं आवीत्‌ आवीत्‌ आवीन्मा मावीदक्त 
ओ शान्तिः ओ शान्तिः ॥ अन्यत्सव्व पूर्ववत्‌ पठेत्‌ | म 
अथं सङ्गं ॥ आ. अशुभानि निराचष्टे तनोति शष 
सन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्‌ पुसां ब्रह्मतन्मङ्गलं पर ॥ १ , 
अतिकल्याणारूपत्वात्‌ नित्यकल्याशसंश्रयात्‌। पि 
स्मर्तणां वरदत्बाच्च ब्रह्म तन्मड्रल शुभं ॥२॥ 
आरा कारश्चाथ शब्दश्च द्ावेतो ब्रह्मणः पुरा कणठ । 

'वनजांतो तस्मान्माङ्गालका बुभ ॥३।। | 
ओं अथ औं अथ आं अथ । ओ परमात्मने नमा 
इति विद्या तपो योनिरयोनि विष्शारीडितः ॥ वागू यं 
नार्चितो देवः प्रीयतां मे जनाईनः ॥४॥ रँचमण्डल मश : 
स्य पुरुष लोकसाण । समार्पत मया चेद ब्रह्मश? पर, 
पदे ॥५॥ इति स्वाध्यायपाठनिवेदनं ॥ एतेषां षोडशत्क 
चतुष्टय चतुष्काभिप्रायणश अन्यथातु पौनरुक्त्यापातः |. 
=प्रशक्तीतुकस्यचिदेकस्येव चतुष्टयस्य पाठः । एवसुपदे .. 
क्रियायासापि वोध्यं ॥ अथ स्वाध्याय पाठानन्तरं-त 
जले सगुणं विष्णाध्यात्वा ॥ प्रशवेना्ोत्तर शतं ६ 
मित्युक्त ॥ वश्वशवर पद्धतो अष्टाविशति सर्यकं का 
मत्याप काचत्‌ । तत्रादावाचम्य प्राणानायम्य। प्राणा 
- कुँय्यात्‌ ॥ यद्याप प्राणायाम पव्वोक्तं। तथापि ७ 












प्र 








। | 


ईश यतिधस्मेनिशयः उत्तरभागः & १५३ 
तदूयथा शोनकापरिशेष्टे॥अथ प्राशायामानव्याख्यास्याम्मो 
यावत्यो रेचकेमात्रास्तदू दिगुणाः पूरके विद्यात्‌ कुम्भके चा- 
राई वुरगुशयअट्माजासचक!| षाडशमात्रः पूरको दवात्रिंशन्‌मात्रः 
क्त कुम्भक इ तिशिशु प्राणायामःदवादर्शमात्रोरेचकः। चतुर्विशति 
त्‌ मात्र! पूरक अटचत्वाररशन्सात्रः कुम्भकः इति सध्यसः। 
श्‌ बोडशमात्रोरचकः । हवात्रेशन्सात्र; परकः। चतुछिमात्रः 
'कम्भक दात ग्राणायासः ॥ आ्क्षरकालांमाजा प्रायाश्रसञ्च 
तत सव्वषु दुष्ळतेबु॥ इति ॥ रेचकं दाक्षिणेनेव पूरकं वास- 
नासया । अङ्गुषाङ्गुलोाभश्चेव प्राणायामं ` समाचरेत्‌॥ १ 
शा प्राशायासका!नचस्यन काश्वदाप दुलभम्‌ । आङ्गष्ानासेका- 
भ्यान्तु शुहत्वका्रसानसः।२।प्राणायाम प्रकुव्वात वानप्रस्थे 
तु वा पुनः । आङ्ग मध्यमानामा त्रिभिरनासाविधारशस्‌ ॥३॥- 
यो  छजुडयागन ब्रह्मचारा स उच्यते ॥ माकश्डयपुराशे ॥ 
मध उदादशमाजस्तु गुण! सलुमध्यसः। 2 जेगुणा।/ेश्र प्रात्र- 
भिरुतरीयउदाहतः ॥ ५ ॥ शक्ष्यपेक्षया. लघ्वादिव्यवस्या ॥ 
पेवस्वतः॥। हादशावत्तेन यत्त प्रशवस्य मनोहदि। प्राणायामो 
यतेः प्रोक्तः प्राणानायम्य चोमिति कृम्भपुराशे॥ पराणस्त 
देहजी वायुरायासस्तु निरोधनम्‌। मात्राद्वादशकोसन्दश्वतु 
"क न तिसात्रक! | भञध्यमःप्राणसराधः षड(त्रशन्मात्रकोत्तसः। 
सगनमाहुःसजंय मगभ विजय बुध।८।रेचका पर कश्वे व प्राशा- 
॥ पासाोऽय कुम्भ क+। रेचको ऽजस्नानेःश्वासात्‌ परकःसनिरोधकः 
| (सास्येन संस्थिति यासा कुम्भकः परिगीयते ॥६॥ 


॥वासेष्ठः। प्रणवनंव कय्याच्च प्राणायाम [नयतिः | 
२० 


~ 
RR frre sr 


> 






















१५४ $ संन्यास घम्मदर्पणम्‌. द 


स्व्वेषामेवपापानां संघाते समुपस्थिते ॥१॥ 
पूरकः. प्रणंवायोः कुम्भकः स्थापनं हृदि । . 
वहिनिःसारण तस्य रेचकः परिकोत्तिंतः ॥२॥ 
अभ्यसेइशसाहस्रं प्रणवंशोधनं हि तत्‌ । 
रेचकं वाममार्गण प्रक दक्षिणे तथा ॥३॥ 

_ कुम्भकन्तु तयो होने मध्यम हृदितिष्ठति ॥ 

: निरोघाज्जायते वायु वीयोरग्निहिजायते ॥ ४॥ | 
ताथ्यामापोभिजायेत अन्तः शुद्ध तत खिमि;। : | 
चतुविशतिमाजूत्ति पेटू त्रिंशतद्टादशाथ' वा ॥शा. . ॥ 
प्रणवस्य स्मरत सस्यात्‌ प्राणायामो यतोऽनिल्लः ॥ मिर 
लचणप्राशायामाविधानन्तु घयाधिकारंद्रछव्यं ॥ परमहं; 
स्य लु प्राणायामः ॥ प्रणवयुक्तदवस्यान्नान्यः तत; प्रा 
म्यास'वेच्षेपमानादात्मस्थिति प्रिय यतिः . परमहसाझ्य 
स्तं नाचितुमहति तस्य दोषः स्यादिति शेषः ॥ वेदोर 
श्तस्यसुलं प्रणवो यस्य सोऽस्ति सः वृत्षसली यतिः सस्य 


त्यक्तवद पारग्रहः इत्यादेस्म्रतेः। नन्वतञद्धसमन्त्र 








ए 






. प आरण्यबृक्षवहितत्वा, दारण्यीभतत्वात्‌ प्रशावरुष पर! 
` सिस्य प्रणवावृत्तेवदेन विहित्वात्‌ ॥ सनुः॥ आत्मा 
शसचस्याइदास्यासे च यत्नवान्‌ ब्रेदाभ्यासः प्रशावाभ्यात " 


अत अहममन्त्रवदाचरेदिति श्रुति वचनन्त प्रणावव्यातीरि _ 
प्रतिषधार्थ इत्यविरोध: ॥ . . | शी | 


| हैं! यतिधम्मनिर्णायः उतरभांगः कु १५७ 
| | दह्मन्तेष्मायमानानां घातूनांहि यथा मला: । | 
` तथेन्द्रियाशा दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य ।नग्रहात्‌ ॥१॥ 
| | प्राणायामेदहेदोषान्‌ धारणाभिश्व किल्विषम । 
_ प्रत्याहारेश संसगोन्‌ घारणानीश्वरान्‌ गंशान ॥२॥ 
| ॥ अथ जपविधि; । योगेयाज्ञवल्क्य: ॥ 
| उपांशुजपयोगस्तु तस्माच्छतशुशो भवेत्‌ । 
` “सहस्रोमानस; प्रोक्तो यस्मादू ध्यानंसमाहितः ॥१॥ 
` नापाश्नेतो न जस्पंश्च न प्राबृतशिरास्तथा । ` | | 
॥कूम्मपुराणे॥ जपकाले न भाषेत नान्यान्‌ संप्रेषयेहघः री 
सिन कम्पयाच्छरामावान्‌ दन्तान्नच प्रकाशयेत्‌ ॥ 
महे॥७यास!॥ अङ्गल्यम्रेषु यज्ञं यल मेरुलङ्घने ॥२॥ 
[णण असंख्यातश्च यज्ञप्त तज्ञप्तं निष्फलं भवेत ॥ 
ख्यं अनामिकायां सध्ये च सध्याच्चाषः क्रमेश त ।३॥ 
दोरप्मन्यादे जपान्तेच अज्लमाला करेस्थिता ॥ 
स्यु मन्यसादद्दय वज्य जपकाले विपश्चिता ॥४॥ 
व/एतन्मेरु विजातीयाइषितं ब्रह्मणाखयम ॥ शेवपुराशे ॥ 
अङ्ग्या जपसङ्छ्यानमकमेव सुदाहतस्‌॥ 
| रिट्याएगुश विद्यात्‌ पुत्र जीवेदेशाधिकस्‌॥।१॥ 
पर/रतिस्यात्‌ शङ्छ्यमशिभिः प्रवालेस्तु सहस्रकम्‌ | 
पत्नी कोटे केदेशसाहत्र मोक्तिकेनेक्ष सुच्यते ॥२॥ 
[स भा्ेदेशंलत्तन्तु सोवर्णोंः कोटि रुच्यते ॥ 
| रशमान्थक रुद्राक्चैरनन्तगुशितं भवेत्‌ ॥३॥ 
पाराहपुराशे अच्ञमालायाः परिमाण सक्तं ॥ 









| 





 वृक्तमालेको वेदः. सन्न्यासी वेदावुच्' मखनस्तर 


= चखेशाध्यान नेव प्रकाशएयते॥३॥ध्यापयंद्चरश्ररया वण ण | 


` यावज्जीवं जपेन्मन्त्रं प्रशाव ब्रह्मशोवपुः । 


- खब्वेत्यनों कृतं पूवं पुरस्ताच्च विशीय्यते । इति वचनार 
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उत्तमा तशत पर्श पञ्चाशद्भिस्तु मध्यमा । 
कशीसीपञ्चविंशत्या. परिमाशं' विधीयते ॥१॥ वाधायनः। 


(4 


त 
वे 
मले प्रशवात्मको वेद! प्रणव ध्यायन्‌ ॥ २ रश 
ब्रह्मतयाय कल्पत इति होवाच प्रजापातोरोते बवस्वतः 


पादसाक्रम्य पादेनजपन्न एवतु -कारयत [शरः प्रावः 


७ ( 


दक ड 
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पदात्‌ पद शब्दार्थ चिन्तनाभ्यासात्‌ स उक्तो मानसोजपः 
पद्मपुराशे ॥ परमहंस ब्रतिनः प्रणवाभ्यासशी!लेनः | 
यद्यनुत्‌पन्नविज्ञानो विरक्तः संयतेन्द्रियः ॥१॥ | | त 





हस्वोदहति पापानि दीघो सोच्षप्रदायकः ॥२ 
ब्रह्मणः प्रणवकुप्पोदन्तच वेदवि्विजः।. |° 
इतिचोङ्ारादावपि प्रणव कुस्यात्‌ इत्यथः 





प्रणवसुञ्चार्य्यं सुसुखश्चेकदन्तश्चेत्यादिना विघ्नराजं स्मृत 
शन्नामत्र इत्याद शान्त पार्ठत्बा बदान्तप्रन्यस्स सर्‌ | 
स्थले पठेत्‌ ॥ तथाचोक्ती सम्रदायाविद्धेः ॥ 


च ९१०० 


तथापादेश गुरुणा सहशान्ति पठत्ततः । 





~ "७, 


सम्यकू सन्त्र समादाय गरु्त्रक्न विलोकयन्‌ ॥९॥ 


` ईस्थत्वा ततशमात्त प्राक्त स्वयसप्यासात बवल | 


त्त 

भ्‌ 

मन्दस्व॒रेश संल्यास्थं वाक्यसेकं पडेत्ततः ॥२॥ .- . | 
गुरुणा तस्य संक्षिप्य तातूपर्य्ये वशितेसति । . क 


कै यतिधम्मनिशेयः उत्तरभागः कु १५७ 


` यतेः सन्ध्या पञ्चोकरणमहावाक््य चाग्ने वक्ष्यमाशाम॥ 
| ततोहादश दशडप्रशामान्‌ कुय्यात्‌ तथा चाहुः ॥ 

ए चेदान्तशास्नस्यारम्भे प्रणामाः दादशस्मृताः । 

र गुरोयैयावदन्ततु षट्प्रणासाः ब्रकीत्तिता; ॥१॥ 

त;| ततोयथाशक्ति पठित्वान्ते पुनः प्रशाव कृत्वा । | 
वृह तामेव शान्ति पठित्वा नमस्कारान्‌ विधाय विरमेत्‌ ॥ ॥ ` 
| | किं तीर्थे; किं प्रदानैर्वा किंयज्ञैः किसुपासितेः । 
॥॥ अहन्यहनि ते देव .तन्मयत्वेन शुशाताम॥३॥ 

; || अत्रात्मव्यातिरेकेश द्वितीयं यदि पश्यति । 

ततः शाखाशयधीयन्ते श्रूयन्तेग्नन्थविस्तराः ॥४॥ . 

। आवशान्‌ मननाच्चेव निदिध्यासनत्तस्तया । 

आसध्यं .सव्वेदा ब्रह्म पुरुषेण हिंतेषिशा ॥इति॥५ |. 
अमनने दोषमाह । तेरिरीय .श्रुतिः । तत्रैव भय विदुषो 
'ऽमन्वानस्येति ॥ | 


= 
|) 











नाऽ स्कान्दे ॥ वेष्शवञ्चरितं पुश्यमायुरारोग्यपा्िदम्‌ । 
मृत॑पठतः शृश्वतोवाि - सब्वेपापं व्यपोहृति॥३8॥ 
स्पगीतासु ॥ तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रशनेन सेवया । ` 
| उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदाशिन!॥।७॥ 

॥ व्याससूत्र ॥ -आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ श्रवशादिक्रिया 
| तावत्‌ कत्तेव्येह प्रयत्नतः यावदूयथोक्त विज्ञानमाविभेवति 
भास्कर ॥ इति सुरेश्वर वचनेभ्यो वेदान्त श्रवणादि क्रिया 
_ भनननिदिध्यासनानां ब्रह्मसाक्षातकारोंदयपर्य्यन्तमाबृत्तिः। 
फाटकवचनाच ॥: उत्तिष्ठत जप्त. प्राध्यवरान्‌ निवोधत | 


र 


। 
१५८ $$: सन्यास घम्मदपसाम्म श 


श्रवशायापि वहुभि योनलभ्यः शृण्वन्तोपि वहवो यन्नाविदु| ५ 
आश्र्य्योवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा अश्चय्या | हि 
` कुशलेऽनुशिष्टः ॥ इति ॥ आधकारणा क्रियमाशान्यप' ८ 
ति प्रतिवन्ध इहजन्सन्येव .ब्रह्मसाक्षातकार जनया | 
सति तु प्रतिवन्थे तत्‌ चय: जन्मान्तरे जनयान्त॥तथार यु 
व्याससूर्ज ॥ ऐोहिकाम प्रस्तुतप्रतिवन्धे तद्दशनात्‌ । | 6 








| इति प्रतिवन्धकञ्चकामकभ्मेशी तथाच व्यासः रर 
| काम एव मनुष्याणां पिधान व्रह्मवाधने । |च 
| तस्मात्‌ कामं त्यजेद्धीरो ज्ञानमाप्रोति मोत्षदख ॥१॥ | 
| ज्ञानसुत्पद्यतेपुसांक्षयात्‌ पापस्य. कम्मणः ए 
यथादशतलप्रख्ये पश्यत्यात्मानसात्मनोाति रो इ 
एवं अग्निपराणसप्तसप्तत्यघिकत्रिशत्तम्राऽध्याय ॥ रि 
अग्निरुवाच ॥ ब्रह्मज्ञान प्रवच्यामि संसाराज्ञानसुक्तये | 
अयमात्मापर ब्रह्म अहमरमात सच्यतं ॥१॥ | | : 
देह आत्मान भवति दृश्यत्वाच्च घटादेवत्‌ । - श 
्रसुप्तेमरणदेहादात्मान्यो जायते धुवम्‌ ॥२ ज 
देहः सचेह्रयवहरेद्विकाय्योदिसान्नेभः | ड 
चक्षुरादानीन्द्रियाण नात्मा वे करणात्वतः॥३॥. . .. स 
मनोघीरपि आत्मा न दीपवत्‌ करणात्वतः। | ॥ 
प्राणोऽप्यात्मा न भवलि सुषुप्तेचितप्रभावतः ॥४॥ - . न 


` लाग्रत्स्वप्नेच चेतन्यं सङ्कोणत्वान्न बुध्यते । 
वज्ञानराहत. प्राणा! सुषप्त ज्ञायत यत; ॥५॥। । 
अता नात्मान्द्रेय तस्मादिन्द्रियादिकमात्मनः । .. 


१ 


| 


PRPS लाए 
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$ यतिधम्मोनिशयः -उत्तरभागः ई .१ Ys 
यु 


| 


अहै कारोऽपिनेवात्मा देहवड्भिचारतः ॥६॥ 

प उक्तेभ्यो व्यांतारक्तोऽयमात्मा सव्वेहादि स्थितः । 

सि. सर्व्वद्रटाच भाक्ताच नक्ूसुज्जुलदोपवत्‌.॥७॥ 

'" समाध्यारम्भकालेच एव सब्चिन्तयेन्सुनिः। 

प यतो ब्रह्मण आकाश खाहायुवोयुतोऽनलः ॥व्या 

| | अग्नेरापो जलात्‌ पश्ची ततः सरसं शरीरकम्‌ ॥ 
स्थल शरीरे ध्यात्वार्माञ्जयं ब्रह्मणि चिन्तयेत्‌ ॥8॥ 
| अपश्रोकृतभूतभ्ष आसन्‌ पञ्चीकृतान्यत्तः । ` 

पञ्च कतान मतान तत्‌ काय्यञ्च विराट्स्मत! ॥१०॥ 

एतत्‌ स्थुल शरीर [हे आत्मनो5ज्ञानकाल्पतम्‌ । 
द न्द्रयेरथावेज्ञानं धोरा. जागरित विदुः ॥११॥ 
।विश्वस्तदभि पा नीस्यात्‌ त्रयमेतदकारंकम्‌। 

¦ 'अपञ्चीकतभूतानि ततकार्य्य लिडुपुच्यते ॥१२।। 
सयुक्त सप्तदशभि हिरण्यगमसज्चितम्‌ । 
शरारमात्मनः सूचमालेड़मित्याभिधीयत ॥१३॥ 
४ ग्रत्सस्कारजः स्वष्नप्रत्ययों विषयात्मक।- ` 
आत्मा तदुपमानीस्यात्‌ तैजसोद्यप्रपञ्चतः ॥१४॥ 

सूहष्मर्शराराख्यद्दयस्यैकं हिकारणम । 

` आत्माज्ञानञ्च साभास तदध्याहतसच्यत ॥१२५॥ 

य ग्र सन्नासन्नसद्सदेतत्‌ सावयव ने तत्‌। ` 

. निगेतावयवं नेति नामैन्ने मिन्नमेव च ॥१६॥ 
भन्नाभिन्त ह्यानेव्वांच्य वन्धससारकारकम्‌ । 

. १ तदू बरह्म विज्ञानात्‌ प्राप्त नेव च कम्मंभिः ॥१७॥ 


amass 
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` सर्व्वात्मना हीन्द्रियाशां संहारः. करणात्मना । 
बुद्धेः स्थानं सुषुप्तंस्यात्‌ तदूइयस्याभिमानवान्‌ ॥१८॥ ब्र 
प्राज्ञ आत्मात्रयश्वैतन्मकारः प्रशाव! स्मृतः । ॥ 
अकारश्च उकारो९लो मकारो ह्ययमेव च ॥१६॥ | 
अह साक्षी च चिन्मात्रो जांग्रतस्वप्नादिकस्प च। ` |^ 
नाज्ञानञ्चेव ततकाय्य ससारादकवन्धनन्न ॥ २० | 
नेत्यशुवुडघुक्तसत्यमानन्दमदयस््‌ । | 
ब्रह्माहमस्म्यहं ब्रह्म परं ज्योतिविय्युक्त आस ॥२१॥ 
अहे ब्रह्म परं ज्ञान समाधि वेन्घघातकः । 
चिरमानन्दकं ब्रह्म सत्यज्ञानंमनन्तकस्‌॥ ९२ _ 
अयमात्मा परं ब्रह्म तह्ठह्मत्वमसोति च॥ | 
गुरुणा वाघतो जावो ह्यह घ्रह्मास्म दाह्मतः ॥२३॥ ` 
योऽसावादित्यपृरु्ः सोऽसावहमखसड 36 ॥ | 
मच्यतेऽसारससाराह्रहमज्ञो ब्रह्म तद्गवेत्‌ ॥२४॥ 
अह ब्रह्म पर ज्योतिः पृथिव्यवनल्ोऽभ्कतम्म्‌ । 
ग्रह ब्रह्मपर ज्यातेः वाय्वाकाशावेवाज्जतस्‌ ॥२॥ 
्रहव्रह्मपरे ज्योतिरादिकाय्येविवष्मितम्‌ । 
अह ब्रह्मपर ज्योतिः विराडात्माविवाजितस्‌ ॥२६॥ 
अह ब्रह्मपरं ज्योति जाग्रत्‌स्थानाचेवाज्ञतभ्‌ । 
प्रह ब्रह्मपर ज्या।ते वशवभावाववाजतस्ष्‌॥२७॥ 
_ देहेन्द्रियमनोवुद्िप्राणाहह्कारवल्जतम्‌ । 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्त्यादि सुक्त ब्रह्म तुरीयकं ॥ २८ ॥ | 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्यमानन्द सद्दयं। ` के 





| | ‰ यतिघम्मेनिशणयः उत्तरभागः क १६१ 


॥ ब्रह्माहमस्म्यह ब्रह्म स विज्ञान वसुक्त आम ॥२६ 
आई ब्रह्म परं ज्योतिः लमाधिस्मक्षद्‌ः परः । 

: | जैश्रदेवानाप्नोति वैराजं तपसांपदस्‌ ॥३० 
त्ह्मशः कम्मेसन्न्यासादवैराग्यात्‌ प्रकृतोलयन्न्‌ । 

| ज्ञानात प्राप्नोति कैवल्यं पञ्चैतागतयःस्मृताः ॥३१ 
. प्रीतितापविषादादे विनिवृत्ति विरक्तता । 
| 





(सन्न्यासः कम्सशांत्यागः ळतानामळतःसह ॥३२ 
अव्यक्तादौ विशेषान्ते विकारोऽस्मिन्र निवत्तते । - 
विष्णान्मस्नाचदेवेषु वेदान्तेषुच गीयते ॥३३ 
.।शब्द ब्रह्मागममये परंब्रह्म विवेकजम्‌ | 

5 त्रह्मणी वेदितव्ये ब्रह्मशव्दपरश्रयत्‌ ॥३४ 

इत्यग्नेये महापुराण समाधेनामाष्टक सपूणम ॥ हात ॥ 
 अथ पञ्चाकरशप्रकार मतान्तरशाह॥ 
|तत्रपदायो द्विविधः हकूहश्यश्च । तत्रात्मंव इकू तद्‌ व्यात 
रिक्तः प्रपञचोदृशयंः । सत्रिविधः । अव्याकतमूत्तोम्रृत्त 
` भिदात्‌। तत्र साभासाविद्या सच्चोसचेप्रपञ्चवीजरुपा अव्या- 
कृतः प्रपञचःसाच स्वयंजडा स्वप्रकाशाचिदाभासेनोज्ज्वालता 
वे पव्वे सस्कारजीव कम्भ प्रयुक्ता सतोशब्द स्पशरूपरस 
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` | गन्धात्मकानि आकाशवायुत्तेजोजलपृथिव्याख्यानि । 


| सूच्सप्रपञ्चो महाभ्तानि क्रमेश जनयति । तानिच सत्त्व 
रजस्तमो गुशात्मका विद्या कार्य्यत्वात्‌ सच्वरजस्तमो गु 
'णात्मकानि तेभ्यः प्रत्येकं सत्तप्राधान्यन पञ्च ज्ञानान्द्रेयाण 


| ओत्रत्वक्‌ चत्ूरसनघ्राणाख्यानि शब्दस्पशं रूपरसगन्धः 
२१ [ । 


९६९... हड संन्यास घम्मेदपशस ईह 


प्रकाशकानि जायन्ते॥ रज; प्राधान्यनच पश्चकम्पेन्द्रिया 
[क्‌ पाशिपादपायूपस्याख्याने वचनादानगमनोत्सा 
न्‍ह्रूपाक्रषाजनसक्ान जायन्त ॥ सचा वु भमदळाननपम 
करशश्च तेभ्यो सिलितभ्यः सत्त्वप्राधान्येन संकल्प | म 
ध्यवसायादिवुत्तिसाधन जायते ॥ रजश्राधान्येनच प्राणा! द 
पश्चकश्वासोच्छासादिक्रियासाधन जायते ॥ सघदश : 
- लिदै लिङ्गशरीरसित्युच्यते अयमससूतेः प्रपञ्चः । इ मा ट् 
सुदम पञ्चसदासुतानि भोगायतनस्थूल शरीरम्माग्यावि 
सन्तराच भोगजननाय नालासिति स्थूलभवनाय पर: 
कतानि नवन्त | टं \ | 
पत्चीकरणं चेत्थं । दविधा विधाय चेकैकं घतु प्रथन > 
स्वस्वेतर बितीयांशैय्यौजनीयञ्च पञ्चकसिंति॥ एवं पञ्च 
` कृतेभ्यः पञ्चमहामुतेम्यो जरायुजाण्डज 2 
तुर्विधस्थुलशरीरं भोगायतर्य भोग्यंसव्य बह्माएड चतुर्द 
शुबनानिच जायन्ते ॥ तत्रापि सस्वप्राधान्येल चन्द्रसग 
दयो व्यासमन्वादयश्च । रज; प्राधान्येन प्तमुष्यादय। 
तसः प्राधान्यनच स्यावरान्ध कारादयश्च जा यन्ते।|सब्वो एप 
प्रत्यक्षयाग्वत्वान्‌ खत्ते। स्थूल हातेचाच्यते ॥ हकपदा! 
द्विविधः । जीवेश्वर भेदात्‌ । तत्रजीवः स्थलाशपाधि र | 
५ नेवियः । तञ्जस्थूल प्रपञ्चामिपतानी जागदवस्थावानत 
HR -गीवोविशो विराट्‌ इति चोच्यते । तत्र स्थला ऽभिमानीश्वर 
'तत्‌ समय भिभानो विराट ॥ सूक्ष्म प्रपञ्चामिसानीस| 


वर्थावानजावस्तजसा हिरणयगभे इत्युच्यते खूहमव्यहर्था 


i नः न 


| है. रमन) NN 
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घानीतेजसः। तत्‌ समष्यमिस्तानी हिरशयगर्सः । अव्याकृत 
पा! 5यशिप्रपञ्चामिमानी खुषुप्त्यचस्थावान्‌ जीव'प्राज्ञ इत्युच्यते 
से| झव्याकृत समष्ट्युपहितस्तदनाभेभूतस्वरूपो5वस्याचयर- 
मगे द्वितः परमेश्वरः सय सव्वेज्ञः सब्वेशक्तिमान्‌ सव्देनियन्ता 
शल जगतकारशा प्रशाववाच्य त प्रशवेन ससुपास्य तसेव चाहं 
शा ब्रह्मास्मीति सालात छतजीव) कृत कृत्यः ससारान्सुकतो 
न भवेदिति । पञ्चीकरश्प्रकारः ॥ 
रि अआत्रवेदान्त सहायाक्यविवार; तत्रापि तत्त्वमसीत्युपदेश- 
व वाक्यविचारेश सब्वेस्थापि विचारितित्वाचदेव प्रथमं विचा- 
पई इते ॥ तत्र त्रोशिपदानि तत्‌ त्वेअसीति तत्र तत्‌ पदाथा 
' रह त्वे पदायों जीवः असीतिपदेन तत्वे पदयोः पदार्थ 
पुना इयानेहपय्यर्यसित सामानावेकरशय ययात्यतअरन्ययाइत्पा- 
दिगोरश्ववन्निरा कां्ञत्वसेव कदाचित्‌ स्यात्‌॥नलुतत्त्व पदार्थः 
| योः संसार्य्यससारिशो रत्यन्त विरु्ठयोः कयमभेद इति 
तुदी चेदुच्यते ॥ तत्‌ः पदाथा दिविधः। वाच्यो लक्ष्यश्वेति । तत्रा- 
विद्या सबलं सब्वैज्ञबव जगतकारणात्वादिवोशेष्ठ चेतन्यं 
वाच्यार्थः शुद्धचैतन्यं लद्वयार्थः एवं त्वं पदाथ पि द्विविधः ॥ 
वाच्यो लक्ष्यभ्रेति । तत्र वुद्धीन्द्रियादि सवल ज्ञातृत्व क्त्व 
भोक्तवादि संसार विशिष्ट चेत्तन्यं वाष्यायः शुडचंतन्य 
| लद््यार्थः। तत्र वाच्याथयो भेद सभवेऽपे अखशडवाकपतात्‌- 
र्यैवशाद्गाग लक्षशायोपस्यापित शुद्रचेतन्ययोरेक्य 
सखशड़ाथे परय्यवसित तश्वसराति वाक्यन प्रातपाद्यत 


यथा सोऽयं देवदत्त इत्यत्र शव्दाथे तहेशततूकाल विशिष्ट 


पनि. 














समान सत्ताकमेव ग्राह्य ॥ तेन व्यावहारिक स्वगतादिभेर 


तत्त्व पदयोभांग लक्षशयाआवश्यकत्वे पदार्थ वाक्या 
-रापे शुद्ध चंतन्य. रुपयोस्तुष्यत्वात्‌ यण य 


१४४ 48 संन्यास घम्मंदपणम छ - 
देवदत्त व्यक्ते रयं शब्दार्ये तदेशैततकाल विशिष्ठ देवर 
व्यक्ते श्रेक्ता संभवे भागलक्षणया स शब्दाय शब्दो 
स्थापित शुद्ध देवदत्त व्यक्तेरक्य सखण्डं वाक्यतातूप 
वशात सोऽयं देवदत्त इति वाक्येन प्रतिपायते तद्दत्‌ मोर 
नील - सुत्पर्लामेत्यत्र.भागलक्च्शां विनेव नोलत्वातूपलत > 
स्मिणो। रभेद वाक्याथवत प्रकतेऽपस्यादोते कथ भार 
लक्षशेति वाच्यं । तत्रनीलोतूपलत्वयो विरोधाभावेनेक र 
संभवेन लक्षणा विनेवोपपत्तः । अतएव नीलत्वाद. 


' एक्पासंभवेन तत्रगोशुं - सासानाधिकरणयं व्यबहियते प्र 


प्रकृतेतु संसारित्वा ससारित्वयोः 'सव्वेया विरूडधत्वेन.१५ 
सरि भागं परित्यज्य शुद्चेतन्ये भागलक्षणया आवः 
कत्वात्‌ । तस्मात्‌ सोऽयं देवदत्त इत्यत्र सो$ये पदयोभा(ऽ 
लक्षणया शुद्ध देवदत्त व्यक्तिवत्‌ प्रकतेऽपितर्वं य त 
'लक्ञणयाखणडवाक्यतात्पय्यंवशात शुद्ध चैतन्यं -वप 


Thee 





-कपार्थतया सिध्यति ॥ तदेव च चेतन्यं स्वगत सजात 
-बिजातीय भेद रहित मित्य खण्ड त्रह्माखणडत्वेनाभिम९ 


घटादिषु . च-स्वगत स्वसजातीय स्व विजातीय भे i f 


CON ४” 
स्व 


स्वजातीयाविजातायत्रय " संभेदप्रातियोगित्वेनानिमत 











त्रयमादाय- पारमाथक सद्रप ब्रह्माण नासभवः। १९ 
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rT 


वदे सापेज्ञवाक्यार्थ ज्ञानेनेति वाच्य शुद्धस्यापि तत्‌ पदार्थः 
दो स्यान्य प्रति प्रोक्षत्वात्ताहशत्वे पदार्थस्यच साहयत्वात्त 
[पः जज्ञानस्या द्वितीय बह्यात्म गोचर मलाज्ञान निवर्तकत्वा 
गे सम्मवातोज्ञानाज्ञानया; समान विषय कत्वेनवनाशय नाशक- 
ख भावम्यिपगमेन वाक्याथ ज्ञानस्या द्वितीय - ब्रह्मात्सगाचर- 
भा स्याहं ब्रह्मास्मी त्याकारस्य तथा विधे सूलाज्ञान निवततेकत्व- ` 
कसंभवेन तस्यादरात्‌ ॥ तदुक्त ॥ | | 
बाव तादात्म्य मत्र वाक्याथे स्तयोरेव ` पदाथयोः । 

ते प्रत्यय वोधो य आभाति सोडयानंन्द लक्षशः ॥१॥ 
न.) अदयानन्द्रूपश्व प्रत्यक वोधेक लक्षणम्‌ । 
इत्यमन्यान्य तादात्म्प प्रातिप चियेदा भवेत्‌ ॥२ 
भि(अत्रह्मत्व त्वमथंस्य व्याचत्तत तदवाह। ` 

ड तदथेस्पच पारोद्दये यद्मेवे किं ततः शुशु ३॥ 
-|षणोनन्देकरूपेश प्रत्यक्‌ वोधोऽवतिष्ठते । 
ती!तत्वमस्यादिवाक्यञ्च तादात्मयप्रातिपादने ॥४ 
भमालच्यातत्व पदाथ दवावुपादाय प्रवचत । 

है हित्वाहो सवल वाच्यो वाक्य वाक्याथवोधने ॥५ 
[वर्ग यथा प्रवतते5स्माभि स्तथा व्याख्यातमादरात्‌ । | 
स॑ ग्रालग्वनतयाभातियो5स्मत्‌ प्रत्यय शब्दयो! ॥६ 
भे अन्तः करण सभिन्न वोधः सत्वं पदामिदः । 

र्त मायोपाधि जगद्‌ योनि :सव्वेज्ञत्वादि लक्षण' ॥७ 
य परोक्षसवलः सत्यं शुद्धार्थ स्तत्‌ पदाभिधः । 

। प्रत्यकू परोक्षतेकस्य सद्वितीयत्व पूशता॥ 











ब्यय , 








` झुख्यायनाविना भूते प्रतावेललशाच्यत। 
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विरुध्यते यतस्तस्माझ्गक्षणा संप्रवचते । 


मानान्तरविरोधेतु सुख्याथेल्यापारिग्रहः ३) ष 


De 


Rea! ~= 


{~ 


तच्यसस्पादिवाक्येष लक्षणा भागलत्षणशा ॥१०॥ 
इत्यनयैव दिशा आहं ब्रह्मास्मीत्यादि सकल महावाज्याकु 
ऽपि .वर्शनीयइत्युपदेशः शेष: ॥ अलभिति विस्तरेण 
वप्रय यतीनां नमस्कारविधिः वद्दव परिशिष्टे ॥ 

यो भवेत पव्वेसन्न्यासी तुल्यो वै घस्सेतो यदि । 
तश्से प्रासः कत्तेव्यो नेतराव कदाचनोंते ॥१॥ य 
अस्याये: घस्मेत इति घस्मश्वात्स विषयक अवश मद 
नादिरिंव । सन्न्यासानन्तरं तस्यैंवानुष्ठेयत्वात्‌ ॥ नेतई 
सन्न्यास पव्वेत्वेपि श्रवशादि धम्भराहताय सन्न्याहिः 
प्रासो न कतव्य इत्यथः ॥ नं जीषयुक्तसन्यसदृशे त 
्र्थगतेरिति शाब्दिकानुशासनात्‌ ॥ नञ्ीवयुक्त पढ्‌ ] 


क 


लट. 
Des 


S25: |। 


बन मम 


( 
| 


सदृशंसेव प्रतिपादयति ॥ तथैवार्यं प्रतीतेरिति व 


यया आब्राह्मशो यं ब्राह्मण इवायमित्यादी ` ब्राह्मणा 
तत्‌ सदृशः क्षत्रिय एव प्रतीयते॥ तेन तस्येव प्रणाम निप 
न तु देवत प्रतिमायाःप्राचीन विद्यागुरु पित्रादेश्वेति मत 
॥ साघयोये आत्रिः ॥ आतः. परं प्रवद्दयासि य आ 


_ यतेस्सृतः । अभ्युत्यान प्रियालापे गुरुवत्‌ प्रति पूजन! 
'यत्तानांबत बृद्धाना स्वघम्मंमचु वातना ।वष्णारूप 


१ 


कुय्यान्नसर्कार विघानतः ॥२॥ ` 
इतेत्रतवृद्घानामेति ब्रतशब्दो यद्यपिकत्तव्याथवाचर 


| | 
| छै यतिषम्मनिशयः उत्तरभागः & १६७ 
पि झञ्जसन्न्यासपरं तथाच सन्न्यास ब 'नामत्यथः | 
वध म्लायातस्वसन्सत्रवशाद्रव तान्नष्ठाना सित्यथः ॥ 
विष्छारुपेशाते नसावा हारे स्वासेन्‌ इत्यशाक्तरेशा नमस्कार 
याकु्य्यीदित्य य; | यत्याचारोप्येव इश्यते आयऽ्च यांसेबद्ध 
| ।नमस्कार॥ प्रत्यदाय परिहराया दश्यकठ्य अन्येषान्तिच्छ्यैव। 
 घ्रतपव यात वेधः प्रात यामपइ वधा [शष्याय गव्वादाना 
- वन्दनसुक्त सद्रच्छ्त । सच नमस्कारः त्रिवेध इत्युक्त । 
याते घस्म सखुञ्चय ।। 
| एदशडेन वापे वखेश व्यापकेन शरीरतः । 
नेतहूवेतु त्रिविध प्राक्तं यतोनां वन्दन भवेत्‌ ॥१॥ 
याह्लिशतानां यतिदद्यादाशिषे व्यास शासनात्‌ । 
(| ॥ रायशातंच ब्रूयात्‌ प्रखदायुाव्वबद्धय ॥इति ॥२। ` 
टु हिरीरत इते तृतो याम्ताचतासेल ॥ शरीरणोत्यर्थ! ॥ | 
द्थ'पापकनोते शरोरविशेषण दीधे प्रसारितेनेत्यर्थ/ ॥ दशडेन 
शिपि वरस्येशत्यभयत्र ततीया न करशात्वार्णिका । हस्त 
नि सतकादे व्यापार वेशेषरप नप्तास्क्रयां प्रति हस्तादेरेव- 
मरना जत्वन दग्डादल्तयात्वाभावातू ॥किन्तु साहेत्यांथिका 
प्रा पश्च दशड सहितेन वा वञ्जसहितन वा व्यापकेन वा शरी- 
जनि नम स्क्रिया कतेव्येति ज्रेविध्यं वोध्यामित्यर्थः । 
पण भा तना यस्लु गुरो ज्येष्ठस्यवा नसस्कार प्रसङ्गेपव्वीदिश 
पिता वन्दनर्मापे कुव्वेन्ति तञ्चिन्‌त्य ॥ सूलप्रमाणाबुप 
व्वा त ॥किञ्चधस्मे निवन्धेच्छापि गृहस्थादीनां सन्ध्यान्ते 
रणान्त वा दिग देवता वन्दर्नामत्यवाक्तं । अथ सध्यान्हे 





| । 
| र | 
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प्रातर्वत स्नात्वा मध्यान्हे सन्ध्यां प्रातः सन्ध्य वदेव २ 
विधाय इति ॥ विश्वेश्वरपद्धतो नमस्कार वाधेः । आङ 
न नमेत्‌ । आतुरोवा न नमतू । अत्र राप्रदाय पदम 
सदा चन्दन कुय्यात्‌ शुरोज्यष्ठ यतस्तया । आप 

नमस्कुय्यांद्तिक्रान्तेऽप पव्वोश॥१इत तता ।नक्षाथप्रान 
प्रविशत यतीनां भिक्षा प्रकरण विधि'भिक्षास्वप्याह॥उशप 
माधकरमसंक्टप्त प्राक्‌ प्रशीत सयाचतस्र्‌। तात्‌ काह 
पिपन्न॑ भेत्त्यं पञ्च विधस्मृतम ॥ इत्‌ अस हुप्ताफ 
साधकर विशेषणा । क्रमेण पञ्चाना स्वरूपमाह । रनएषु 
मनः सकल्पराहितान गृहान्‌ खान पञ्च सप्तवा। ४ 
मधुवदाहरशं यत्तन्माधूकर मिंतस्मृतस ॥१॥। ञ्‌ 
शयनोत्यापनात्‌ प्राकच प्रार्थत भाक्त सयुतम्‌ । 
तत प्राक प्रशीत मित्याहुर्भगवानुशना सुनिः॥२। ४ 
भिक्ताटन ससुद्योगात प्राकूकेनापि निभन्त्रितम्‌ ॥ | 
अयाचितन्तु तद्रैक्ष्य भोक्तव्यं सबुरत्रवीत्‌ ॥३॥। ६ 
उपस्थानेन यत प्राक्त भिक्षाथ ब्राह्मणानाह । ॥ 
तात्‌ कालकमितिख्यात मदनीय ममक्षुणा ॥४॥ 
१ 


सब ही 


सिद्धमन्नभक्तजने रानीतं यन्मठं प्रति । 
-उपपन्न तादत्याहु छुनयां सोच का(चशः ॥४॥ 
भिन्ना।पञ्च विधाह्येताः सोमपानसमाःस्मृताः । 
तासामेकतमां बापि वत्तयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥६॥ 


[भक्चावधा दतात्रय; । याचतायाचताभ्पाञ्च र 
कट्पयतू रथात माधक याचत स्यात्‌ प्राक प्रणति 


| 
| 
छ 


| क यतिधस्मनिरणंयः उतरभागः .& १६४ 
। चित ॥१५ प्राक प्रणीत मित्ययाचितादेरप्युपलक्चशं । . 
दे ला । साप्तकर मयेकान्नं परहसः समाचरेत्‌ ॥२॥ 
आति स्मृत्यन्तरे ॥ क्रतुः ॥ संप्रार्थित सुपस्यानाद संक्लप्त- 
विद सयाचितस । तत्‌ सदेकान्न मप्यद्याद्‌ भेचान्‌ माघुकरादरस ३ 
याचित यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌ ॥ 
ँप्निमंत्रितोयवा श्रेयान्‌ स्वगुणान्‌ न प्रकाशयेत्‌ ॥४॥ 
उशपराशरः ॥ यतीनामातुराणान्तु वृद्धानां दीर्घरोगिशां । 
काकानेन न दोषोऽस्ति एकस्यैव दिने दिने ॥४। - 
ताकृहुः ॥ सजीर्शोतिकशो योगी दशान्तो विकलेन्द्रियः 
सर्पुत्रमित्रगुदूंभातुपत्नीभ्यो भेच्माहरेल्‌ ॥६॥. | 

पतत्‌ सर्व्वं यतिविषयं ॥ मनुसंहितायां । ` 

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमचि यतस्ततः ।७ : 

बि ष्यते न स पापेन पंद्मपत्रमिवास्भसा ॥ 

पपोमूत्रपुरीषाम्यां नाग्निदेहनकम्मशा ॥८ 
। | वायुः स्पशदोषेण - नाऽन्नदोषेण मस्करी ॥ ` 

एककाल चरेङ्गैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे॥2 | 

चे प्रसक्तो हि यति. विषयेष्वपि सज्जति ॥ 

विधूमे सन्नसुसले व्यङ्कारे भुक्तवज्ञने ॥१० 

[पे सरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ 

प्रलाभे न विषादीस्याल्लामे चेव न हर्षयेत्‌ ॥११ 

एणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गादिनिर्गेतः ॥ 
॥ पभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सव्वेशः ॥१२ 

|... नको यति सुंक्तोपि वध्यते ॥ 


२२ 
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अल्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्यानासनेन च । 
हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणे निवत्तयेत्‌ ॥१३ | 
॥ सन्न्यासिनां भोज्याभोज्यानेणोयः सन्न्यासोपनिष। 
एरगडतैलफेनवत्‌ सब्वै परित्यजत्‌ ॥न देवताप्रसा 
न वाह्या देवताभ्यच्चेन कुग्यात्‌ ॥ स्वव्यातारक्त सव्व ण! 
मधकर वृच्याहार माहरन्‌ कशी भूत्वा मेदो वृद्धि सङ 
विहरेत्‌ । साधुकरेश करपात्रेशास्यपात्रेश वा १ 
नयेत 0 आत्म सम्मित साहरेदात्मवान्‌ यातेः॥ ५ 
आहारस्य च भागो हौ त़तीयःसुदकस्यच। वायाः स्वारः 
शाय चतुर्थमवशेषयेत्‌॥१` ` | j 


|च 
ए 
॥ 


02 उन एका लता 


>>: फोहर 
00 


भेचेशवत्तयेन्न्त्यिं नेकान्नाशी भवेत्‌ कचित्‌ ॥ ने 
निरीक्ञन्तेर्वनुंद्विध्रास्तद्‌गृहं यत्नतो ब्रजेत्‌ ॥२ ॥। 
पश्चसत्तग्रहाणान्तु भिन्नामिच्छेत्‌ क्रियावताम्‌ । | व 
गोदोहमात्र भाकाइंचे न्निष्कान्तो न पुनत्रेजत्‌ ॥३ घ् 
नक्तादरश्वोपवास उपवासादयाचितंः ह ॥ 
अयाचिताइरं भेक्ष तस्मात्र भेचेण वर्तयेत्‌ ॥४॥ त 
नेव सव्यापसव्येन निक्षाकाले विशेदू गृहान्‌ । ॥ 
नातिक्रामेद्गृहं मोहाद्‌ यत्र दोषोन विद्यते ॥५. र 
श्रोत्रियाने न भिच्चेत श्रद्धाभक्तिवहिष्कतम्‌ ॥ छ 
` ब्रात्यस्यापि गृहेभित्तेच्छद्वामक्तिपुरस्कृते ॥।£ ` ३ 


माधक्रर मसंक्लप्तं प्राक्‌ प्रणीतमयाचितम्‌ । प 
तातकालिक चोपपन्नं भैक्षंपश्चविधस्मृतम ॥७ डु 
इति माधूकरमसंक्लुप्त विशेषण क्रमेण पंश्चानां स्वरूपं रजी 


| चरेन्माधकरं भैच्चे यति स्लेच्छकुलादपि । . 
एकान्नं नतु भुजीत वृहस्पतिसमार्दापे ॥८ इति । 
गाद, हृदय वाक्यं यस्मिन्‌ देशे चातुर्वणयै भेक्त्यं न लभ्यते 
हि न्यक मित्यवथेयं ॥ 
' पापों सत्र पुरीषाभ्यां नान्नदोषेश मस्करी ॥ 
जु«वेधमेसन्नमसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ॥& 
\कालेऽपरान्हभू यिष्ठ भिक्ताचरशसाचरेत्‌ । 
| अभिशस्तश्चपतिते पाषण्डं देवपूजकम्‌ ॥१० 
थारदङ्गयित्वा चरेद्रैच्तं सव्वेवशाषु चापदि । 
घतंश्वमत्रसदृशं मधुस्यात्‌ सुरयालमम्‌॥११ 
तेलं शूकरसूत्रं स्यात्‌ सरूपं लशुनसम्मितम्र्‌ । 
भाषापपादि गोमांस चीरम्रत्रसमं भवेत्‌ ॥१२ 
तस्मात्‌ सव्वेप्रयत्नेन घतादीन वजयेद्‌ यतिः ॥ 
३ घ॒तसूपादिसंयुक्तमन्नं नाद्यात्‌ कदाचन ॥१३ 
आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः । 
तदासमःस्यात्‌ सव्वेषु सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१४॥ | 
आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकान्नं पललसिव गन्धलेपनमअशुद- 
| विपनभिव चारमन्त्य जमिव ।वखसुण्छिपात्रमिव'। अभ्यङ्ग 
खोसङ्गमिव ।मित्राह्णाद्कं मृत्रमिव स्पृहां गोमांसामेवाज्ञात- 
क चरदेशं चाणडालवाटिकामिव॥ खिंपमहिंमिव ॥ सवर्श 
` कालकटमिव । सभास्थलं श्मशान स्थलमिव ॥ राजधानी 
कुम्भीपाकमिव ॥ शवपिणडवदेकंत्रान्नं न देवताऽच्चेनम । 
व्वपपश्चवृत्ति परित्यज्य जीवनमुक्तो भवेत्‌ ॥ इति ॥ 


१ 


ग र 
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वशिष्ठसहितायां ॥भोज्याभोज्यश्व वशायेष्यासः ॥ चिकि 
सक मगयु पुश्चली दाशिडिक स्तेनामिशस्तषणडक पातेताना 
भोज्य ॥ कदय्यीत्तित वद्धातुर सोमविक्रयि तक्षक रेष 
शोण्डिक सूचक वार्डेषिक चम्मांवळत्तानास ॥ शूद्रस्य चा। 
स्योपयज्ञे यश्वोपपर्तिमन्यते यश्च गृहोततद्धतुयश्च वषा, 
 नोपहन्यात कौवन्धमोक्षो इति चामिक्रुश्येत्‌ ॥ गणा 
गशिकान्नसथाप्युदा हरन्ति 'छोकम्‌ । 
नाइनन्ति श्वपते्वैवा नाश्‍नन्ति वृषलीपतेः ॥ | 
भय्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपति ग्रैद्दे ॥१५ इद्‌ 
एधोदकसवत्सकुशलाभ्युद्यतपानाऽवसथ शफरिप्रियङ्गस्तत 
मधुमांसानि नैतेषां प्रति गुल्यादथाप्युदाहरान्तं ॥ गुः 
दारमुज्जिहीषेन्नावचिष्यन्‌ देवतातिथीन्‌ ॥ सर्व्वत! प्र 
` गुह्णीयान्नतु तपेत्‌ स्वयं तत इति ॥ न सृगयोरषुचार 
परिवज्ज्ये मन्न. । विज्ञायते. द्यगस्त्यो वर्षसहाजक सत्रे माः 
यां चकार तस्या संस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां पर 
स्तानामपरेह्यन्नं प्राजापत्यानु लोकान उदाहरन्ति ॥ 
उद्यतामाहृतां भिक्षा पुरस्तादप्रचोदितास्‌ । | 
भोज्यां प्रजापतिम्सने अपि दुष्कतकारिशः ॥१ 
अदधानेने भोक्तव्यं चौरस्यापि विशेषतः । 
नत्वेव वहुषातस्य यावानऽपहतो भवेत्‌ ॥२ 
न तंस्य पितरोऽशनन्ति दशं वषाोशि पञ्चच | 
न च इव्यं वहत्यम्तियंस्तामम्यवसन्यते ॥३ 


चिकित्सकस्य सृगयो: शल्यहस्तस्य पाशिनः । 
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कि | 
| उल्क गुरो रभोज्ये स्वसुच्छिट मृच्छि्ोपहतञ्च । 
\ वदशनं केश कीटोपहतञ्च ॥ कामन्तु केशकीटानुद्नत्या द्वि! 
प्रोद्य भस्मनावकीस्य वाचा च प्रशस्त सुपयुञ्जीतापिह्यन्नस्‌- 
पे जापत्यान्‌ ,ऋछोकावुदाहरन्ति ॥ | 
णा .जेशिदेवाः पवित्राणि व्राह्मणरनामकल्पयन । 
'अदृष्टमद्रि निशिक्ति यञ्च वाचा प्रशस्यते ॥२॥ 
देवड्रोगया विवाहधु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । 
इरिकाकैः श्वभिश्च संस्पृष्टमन्नं तन्न बिसअयेत्‌ ॥६ 
कुसतस्मात्‌ तदन्नसुङ्भत्य शेषं संस्कारमहेति । 
गुष्ट्रवाशांडावनेनेव धनानांचरशेनतु ॥७ 
न; पाकेन शुकसंर्पृष्ठं शुचिरेवहि तद्भवेत्‌ । 
बारिञन्न पय्युषेत भावदुष्ट हक्लेखं पुनः ८ 
न शसद्धमासमसजोश पक्कञ्च कामन्तु दध्यादूधतेनचा भिघारित- 
एपसुपयु्जोतापि ह्यन्नं । प्राजापत्या ऋछाकानुदाहरन्ति ॥ 
hs | हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवशं व्यलनानिच ।.. 
` दातारंनोपतिष्ठन्ते भोक्ता भुझेच किल्विषम्‌ ॥ इति।& 
` लशुन पत्नाणइ कुक गृञ्जन श्लेष्मातक वृ्षानेयास लोहितां 
नाशवएव काकावलीट शद्रोष्छिषट भोलनषु -कुच्छाति- 
3 र्क इतरंऽप्यन्य्न मधुांस फल !देकषव्वम्रास्य पश्व- 
विषयः । सन्विनीदीरसववसा तीर गाम हिष्यऽजातरो- 
सन दिशा डा ना सना स्इन्डय । नाव्युदकस्‌ऽपपाधाना करम्भ- 
_ रफुचरक तेज्चपायशाकानि लशुनाक्ताने वक्येदन्यांश्चक्षीर- 
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` आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते सुनिः । 
ओ-  दुदासम स्यात्‌ सर्व्वेष॒ सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 


_ तिष्ठन्‌ भुञ्ज्याञ्चरंन्‌ मुञ्ज्यान्‌ मध्ये नाचसने तथा॥३ ¦ 
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यवपीष्टवीरान्‌ शवाविच्छलकशश कच्छप गांधा। फ 


शवाः नामध्ष्याः आनुष्ट्राः पशूनामन्यतोदतश्च मत्स्य 


वा वेहगवय शिशुमार नक्रकुलारा विक्ृतरूपाः सप शीष 


| 


गौरगबय शलभाश्वानादिटा स्तथाधेन्वनडाहोसेध्यो वाजम 


नयेने ॥ खड्गेतु विवदन्त्य प्रास्यशकरच शकुनानाञ्च 


विविष्किर जालपादाः - कलविङ्गप्सवहसचक्रवाकमात्र 
मदगुर्टिट्विमाटवान्धनक्तञचरा दाव्वा घाटाश्वटक वेत 
कहारीतखञ्जरोटग्राम्यकुछ्ुट शुकसारिका काकेलाक्रव्यव 
ग्राम चारिणश्च इति निषिद्वम्‌ ॥ नारदपारत्राजकाोपानेर 
निचावाधः ॥ | 
प्राणयात्रानिसित्तञ्च व्यङ्गारे भुक्तवञ्ञनं ॥ 
कले प्रशस्ते वर्णानां भिक्षार्थे पय्यटेद्‌ गृहान्‌ ॥१ ^ 
पाणिपात्रश्चरन्‌ योगी नासकद्रेक्च माचरेत्‌ । द 


ना दन) a 


अव्धिवद्धतमय्यादा भवान्ति विशदाशयाः 
निर्यात न विसुञ्चान्ते महान्तो भारकराइव ॥३॥ 


आनिन्द्य वै ब्रजनगेह निन्द्यं गेहन्त वर्जयेत | 
'आनावृत्ते विशेद्ृहारि गेहेनेवावृते ब्रजेत्‌ ॥ 
पाखुनाच प्रातच्छून्न शृन्य[गार प्रतिश्रयः ॥४ इति । 
विश्वेश्वर पद्धती परमहसस्य विशेषमाह । पितामह। | 
अयाचितमसुकूलसे सुपपन्नं यदृच्छया । 
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जक जोषयीतसदा भोज्य ग्रासमागतमस्पृहः ॥१॥ 
स्पा सोवणलोह रुप्येषु तान्राद्यशममयेषु'च । 
शीप अश्नत्रमिक्चु न॑ दुष्येत दुष्यते तु परिम्रहात्‌ ॥२॥ . 
बाज माधकरमथेकान्न परहसः समाचरेत्‌ ॥ वृहदारणयके ॥ 
वु रथ भिक्षाचय्यचरन्तीति सेत्रायणी श्रुतिः ॥ 
कभात्रीन्‌ वेशवान्‌ दण्डान्‌ दक्षिण पाणो घारयेदेक वा यद्येकं 
वेगतदा सशिखं वपनं कृत्वा विसुज्य यज्ञोपवीतिंच . त्रिषु . 
हव्यवर्णेष्वेकागारं भच्ञमश्नोयान्‌ मधुकरी चेति ॥ 
निकाठ कब्राह्मश। चतुषे वशाषु भेक्षाचय्य चरेत्‌। पाणिपात्रेशा- 
शनं कुर्यात्‌ ओषधवत्‌ प्राश्नीयात्‌ प्राणसंधारणार्थं यथा . 
मेदोवृद्धिन जायेतेत्यादे मेत्रायशी श्रुतेः ॥ यथान्यः परि 
व्राडिक शाटीक परिहितो सुण्डउदर पात्रोऽरणय नित्यो भिर 
तार्थो ग्राम प्रविशेत्‌ ॥ सायं प्राग दक्षिण नावोचोकेत्स 
॥१ साव्येवशिक॑ भेच्चचरणमामेशस्तपतितवर्जामाते ॥ 
आरुणी श्रुतिः । ततो भिक्तार्थ ग्राम प्रविशति पाणि- 
पात्रेमदर पावा ॐ हि ॐ हिं ॐ हिं एतदुपनिषदं विन्य- 
सेहिहान्‌ य एवं वेद ॐ.अओषधवदशन माचरेत्‌ । इति ॥ 
. गौतम! ॥ हावः प्राश्यययाचम्यं निराहारो भवेद्‌ गृही । 
प्राश्याचम्य तथा भिक्षुः निराहारो गृहे गृह ॥१ 
_ पात्रमास्यं भवेतपाशिस्तेन नित्यं गहानचरेत । 
| उदरपात्र विषये यतिधम्से सस ञ्चये विशेष: ॥ 
| नतु यदाहार गावन्सूग यते सुनि; ॥ इति- 
| हन य निषदि॥ पाणिपात्रसुदरपात्नं वा गृहे गृहे विशेत्‌ 
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कवल सात्रेश नापरं गह्नीयात्‌ पदे पदे । | | 
मुजन्‌ गच्छन्‌ कला कलंष सब्वाशोत ॥ शानक ॥ सा 
पाणिपात्रं चरन्न योगी नासकद्गेचमाचरेत्‌। ठ 
तिष्ठनमुञ्ज्याच्चरन्‌ भुज्यान्‌ मध्यनाचसन तथा ॥ ^ 
शोनक गौतम वचनाभ्यां आचमने विकल्पः ॥ पराश 
ग्रामैक रात्रि वासिनः । नगरे तीर्थ ;वसथेषु पज्वरावि 
सिनः ॥ उदरादि पात्रिशः अभिशस्त पतितव्त चातुः ` 
भेत चरन्त आत्मनात्ववतिष्ठन्त इति ॥ वौघायर 
भैक्ष वा सव्ये वशीभ्य एकान्नं वा दिजातिष्‌ ॥ ननदर ९ 
त्रिशः परमहंसस्य वाह्य. पात्रा भावात्‌ कथ सैच्च मार्श 
उच्यते ॥ आयसादे पात्र गह्नायात्‌ पाशनाशन का. 
वेत्याद्‌ वचनात्‌ परमहंसस्यांपि यतः कदाचत्ताद्ृश 7 
प्राप्तिः स्यात्‌ तत्ररिक्त हस्ते गृह मागतेयतो किसयेमा 
ऽयमिति न विन्दन्ति प्राकृताजनास्तत उपवासः र्फ 
दिने तस्मिन प्रदेश इती यमापत स्यात्त स्यामापदि प्रा 
पांशुचिदेशस्य वेणवादिशकलमादाय शीणपशपुट (के 
कृत्वा तेन भेत््यमादायाएनीयात्‌ । भेक्ष माधुकरी मश 
पि परम इसा ननवद्य दिसजेयंत! कतोमातादाच्छ 
न्न गह्वायात्‌ कथचन यावदाहारयसावत्‌ प्रात 
॥न्पिथे त्यादि. वचनात्‌ ॥ साधकर भैक्षं चरन्‌ न संव 
तेषु गहेषु चरन्‌ तहिसृक्त. सप्तागाराणया संकल्पितानि ५ 
ब्र विधूमसन्नसुशले एकशाटीपरिहितोऽजिनीवेति॥ [वः 
॥यांज्ञवल्क्यः ॥ यतिपात्राणि महेशादाव्ये लाम्बु मय भर 
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| सलिले $ शुद्धिरतेषां गोवालेश्वावधेश ॥ इति अल्पोपघाते . 
तु गोवालेघेषेश ॥ [दि प्रकतिकानि . यतिपात्राणि | 
भवेयुः ॥ तेषां सलिलं गावालावघर्षणश्च शुद्धिसाघनं ॥ 
इयञ्च शुद्धिः भिक्ाचरणादि प्रयोगाडुभूतानास मेध्या- 
ढापहतविषया तदुपघातेद्रव शुद्धि प्रकरशाक्ता द्ररव्या॥ अत- 
एव मनुना॥ अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनिम्रेशानिच । 
वासद्गिः स्मतं शोच चमंसान।मिवाध्वरे इति॥ चसस- 
इर्ष्टान्तोपादानेन 'प्रायोगिकी शुद्धिदेशिता । 
वत्रान्तराभावे मूर्दशालाबु पात्राणां गृह्नन्‌ भिक्षाथ मचमम। - 
अमेकतसं शुद्धभवणश पंकवजितम ॥ | 
पोजनसापे तत्रेव काय्य ॥ तद्वक्ष गृहीत्वे कान्ते तनं पात्रिशा- 
मापन वा तुष्णीमादाय भुञ्जीतेति देवलस्मरणात्‌॥ मृत्पात्र 
भिक्षां विधायत्यज्यमेव तथा शिष्टाचार दर्शनात्‌ । कलो 
_ ्हवपात्रभोजन निषेधाच्च॥ द्वापरांदि युगेष्वेवपांत्रभोजी 
ट वेद यति; । कलेनेवतु भुञ्जीत स्वपांत्रेयोगवित्तमः ॥ 
[ति ब्रह्म बचनेन ॥ कण्वः ॥ ताशी पणञ्च पाषाशामेति 
॥ नि; ॥ सृद्दावालाबुज पात्र वणव तातवापलम | 
श॑ ताणँ तथा चमं पात्रेपणपुटं तथा ॥१ 
॥फानि यतिपात्राणि प्रह्मणाविश्वयोनिना । 
र िकपठकेचेव अयसे ताम्रभाजने ॥ 
जन भिक्षुने लिप्येत लिप्यन्ते ग्रहमेघिनः ॥२ 
\वमाहृत्य पशानि कृत्वा पणेसय पुटोस्‌ । 


१५ भज्ञार्थ पर्य्यटेद्विक्लु स्तेजसेन ; कदाचन ॥ 
२३ 


श्र 
PRESSES is 
a 


- विधि। नास्कराभिसुखो भूत्वा सस्मरन्‌ मनसा हारम|| 
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॥ विष्णु पुराण ॥ संस्कृत्य प्रणवशाथ भक्तापाञ य्‌ E 
सव्येनादाय पात्रन्तु दर्ड वे दाचेणेन तु । ; | क्‍ | 
[कणव नसस्कत्य तथा दन्त्य समाक्रान्त सुपानहा। E 
सब्वेदापानहों भिक्षु ने त्यजेत कदाचन । | 
उदंपाऊञ्च भिक्षाफ्च दुष्येदुतउपानहो ३ र्‌ 
यः काष्ठपादुकारुढो गृहांदन्यगृहं ब्रजेत्‌ । | 
छेचव्यो चरणोतस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥४ हू 
धूमेसन्नमूसले व्यङ्गारे भुक्तवञ्चने। . ` ` 
,काले परान्हभयिष्ठे भिक्ञाटनमथा चरेत्‌ ॥इातो।५ 
॥ आदित्य प्राणे ॥ मेध्यं भेच्च चरेन्नित्यं सायान्हे ग 
शुचिः एकवासा बिशुद्धात्सा मन्दगामा युगान्त 
` यथा लब्धं तदश्नीयात्‌ प्रजासस्कारवाञ्तः । | 
॥ अजिसंहितायां ॥ ` आनिन्द्यं वै व्रजेदगेह निन्द्य गह ` 
ब्रजेत्‌॥७॥अनावुते विशेद्दवारि गेहे नेबावृते ब्रजेत्‌। | प 
नवेक्षिदेदाररन्धेश भिक्षां लिप्सुः क्चिदूयतिः ॥८ | त 
न कुय्योद्दै क्कचित्‌ घोषं न हारे ताडयेत्‌ कचित्‌ । 
. प्राणवृत्त्येव सत्तुष्येन्सुनि नैवेन्ब्रियप्रियेः । 8 ` 
` ज्ञानं यया न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः 
आलव्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशन क्कचित्‌ ॥१० 
यदृच्छया चोपपन्न मद्याच्छेष्ठ सुतापरस | 
तथा वासस्तया शय्या प्राप्त प्राप्तं भजेन्स्रनिः॥१ 


ध्वा न हुष्येद्रतिमानुभयं दैवतं त्रितम्‌ ॥ 


है? । ७३ 


मका 
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। आहाराथ समीहेत युक्तंतत्‌ प्राणधारणम्‌ ॥१२ 
। तत्त्व विमृशते तेन तद्दिज्ञाय विसच्यते ॥ टात ॥ 
| आतरः ॥ नव सव्यापसव्येन भिक्ञाकाले व्रजेद्गहान्‌॥१३ 
हौ ॥ अनिन्द्यातिक्रमे योगी प्राणायामशतं चरेत्‌ । ` 

| आदुष्टापतितं साधुंयतियं। परिबज्जयेत ॥१४ 

। स तस्य सुकृतं दत्वा -दुःकृतं ` प्रतिपद्यते । 

`| तथेवच गृहस्थस्य निरासो भिक्षुको गतः ॥१५ 

| हुतंदचं तपोधीतं. सव्वेमादाय गच्छति | _ .. 

` | असंस्कृता तु या कन्या उदक्या चोदिता तु या॥१९ 

| | तया दत्त न गृह्वायात्‌ प्राशयङ्गनायसेन वा ॥ 
है १ पृथक्‌ कृत्वा तु याभिच्षा घ्रातामाजोरम्रषकेः ।१७ 
तह 'वातोप हत शुष्कान्ना भिक्षा चोपहता भवेत्‌ । 

॥शानकः। पोडायेत्वापचात्मान मह्पान्न संप्रयच्छति ॥१८ 
है सा निक्षाद्दिंसकाजञेया ताहशी वळञेयेदू यति; | 
। | पश्चाह सप्तरात्रं बा यत्र भिक्षा न लभ्यते ॥१६ 
पंदगृह वज्ञयाद्वेक्षुश्वणडालग्रहवत सदा ॥ इति 
` | ग्रत्रिभाहित मित सदाश्नीयात्‌ यत्‌ सुखेनेव जायते ॥२० 
| घातुः प्रकुप्यतेयेन तदन्नं वजयेदू यतिः। 
` | यातु पर्युषिता भिक्षा नेवेद्यादिष कल्पिता ॥२१ 
| तासभोज्या विजानीयादइत्वा च नरकं ब्रजित्‌ । 
` | आयसेन तु पात्रेण यदन्नसुपदीयते ॥२२ 
| भाक्ता बिष्ठासमं भुक्ते दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

_॥ अथ भेच्चप्रशंसा विष्णुः ॥ .. 
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- न भिक्षायां भवेदोषो न च भिचा प्रतिभ्रहः ॥२३ :. | | 

सोमपानसमाभिज्ञा तस्मादहरहअरत्‌ | ` | 
' 


ग 

॥शातातप!॥ भिक्षा माइकरानास सब्वेपापप्रणाशिनी ॥ । 
अवधताच पंताच. सोमपानं दिने दिन | त्त 

| 

मिन्नाहारों निराहारो भिक्षानिंव प्रतित्रहः ॥२४५ ` [र 
भ्रोत्रियान्नश्न भै्त्यश्च हुतशषश्च तडविः । प 
आनखाच्छोधयेत पापे. तुषाग्निरिवं काञ्चनम ॥२९ व 
गङ्गायाः सलिलं पुण्य शालग्रास्शिला तथा । | 
निच्ान्नं पञ्चगव्यञ्च पवित्राणि युगे युगे ॥ इत ॥१ ग 
_ ॥कशवभा अपूर्विन्दूं या कुशाश्रेश मासिमासे समशन | रि 
निरपेक्षस्तु निक्षार्शी सतु तस्मादिशिष्यते ॥२८  . ४ 


| 
॥सेधातियि॥आकाप्यशयन्तु वह्नन्मं मन्यन्ते यंत्रमानवा स 


निरीचन्तित्वनुदिग्ना स्तद्गुहं यत्तो त्रजेत्‌ । उः 
गोदोहमन्नपाकं. वा सक्त पेषणमेव वा ॥ | स्प 
एककालं प्रतीक्षेत दशेनेन विना. यति; ॥३० . | ती 
` क्षणमेकं न तिछेद्वै गृहीशां दर्शनादूयतिः ॥ र 


संभ्रमळ्च नावेक्षेत भित्तादानाथ सुत्तमम्‌॥३१ 2 
_ नकुष्येत नकपेत न हृष्यत्‌ नेव कुत्सयेत्‌ ॥ 

अतिक्रम्य गृहान लोभान्न पुनस्तदू गृह विशेत्‌ ॥११ 
यथा मध्वाददानोऽपि -भङ्गःपुष्पः नवाधते । । 
तदनमाधक्ररी भिक्षामाददीत. गहाधिपात्‌ ॥३३ हे 
यावतोदरपाराः स्यात्‌ तावंद भेद्य ससाचरेत । 

शिकूयमप्यथिकं भनिक्षरांददानो. ब्रजत्यघः ॥इति ॥३९ | 


$ यति धम्मेनिरशमः इतरंभांगःः र १८३१ 
| | ॥क्रवु॥ पञ्चस गृह्दासाञ्च भिक्षामिळेत क्रियावताम्‌ । 
`| जोदोहदमात्रमाकाड्ची निःक्रान्तो न पुनर्विशेत ॥इति)३ ` 
[|| ॥ वसिष्ठ सहितायां ॥ ब्राह्मंण कुलेवा यहभेत्तद भुञ्जीत १ : 
| सारयप्रात सेघमांस सर्पि वेळ यतान्‌ साधुन वः गहस्यान्‌ ` 
| साये प्रातश्च तृप्येत्‌ ॥ तुशब्दः अशक्त भिक्ष विषयः॥ 
| एककाले चरेद्गैय मित्यादि वहु वचन विरोधात्‌ ॥इति॥ 
| बह्वन्न पच्यते यत्र अन्यन्ते यत्र सानवाः। .. .. 
| अनुदिग्नाः प्रयच्छन्ति तं देशंयत्नतो ब्रजेत्‌ ॥१ 
॥१ नित्ताटन पकुव्वोशो ह्यमेध्यं श्वादि वास्पशेत्‌ । 
श्वु भिक्षा ग़हीत्वा स्नात्वाच प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥२ 
अमध्य Iनेचयचेव स्पष्टा देवलकं यतिः । | 
नवा/सपात्रो विधिवत्‌ स्नात्वा विष्ां ध्यात्वा विशध्यति ॥ ३ 
. उदक्याशव चण्डाल चोरनग्न कपालिभिः। 
| स्पष्टो भिक्षां त्यजेद्विक्षुः सचेलं जलमाविशेत्‌ ॥४ 
| तत थ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । 
प्रवासे आमदाहेच स्पृष्टारपृष्टं न. दुष्यति ॥५ 
कुब्यका रथेमञ्चे नोकायां गजवृक्षयोः । 
धणाघजलसघाते स्पृष्टास्पृष्टि ने विद्यते ॥६॥ 
३२ स्‌ केतु नखेपाप ग्रहण वखयुग्मक । 
तीर्थे तिष्टति केशाम्रे हलजे हरिवासरे ॥७ 
गदत्राण स्यितो पादावस्पशस्पशते यदि. । 
गिदत्राशफरित्यागे आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥८ 
३९ १ दण्डादपात्रन्तु नगच्छेद यतिसत्तमः। ` 








१८९ 48 संन्यास :घर्मेदर्पणम कै 
| 


भिक्षाकाले. दण्डमक नोदपात्र कदाचन ॥ इति॥8. ` 
याज्ञवल्क्यः अप्रमत्तश्ररेद्रैक्ष्य सायान्हे नानिराचतः। | ज 


हेते. भिक्षके ग्राम यात्रामात्रसलालपः ॥१० ए 
अप्रमत्तो वाक्‌ चक्षुरादि चापल्य राहत: ॥ न र 
नक्तात्‌ परश्चोपवाल उपवासा दयाचितम्‌ ॥ | जा 


अयाचितात परेभैच्य तस्म ड्वित्तेण वत्तयेत्‌ ॥११ ` ` तत्व 
=त्रि॥नेवसब्यापसव्यन भिक्ताकलि ब्रजद गृहात्‌ । द्रा 
अनन्तरं क्रमाद्विन्नां प्रशस्तां नतु कात्तयत्‌ ॥१२ .. पोज उ 


सम्झे वहुंगेहानां नतु तेष्वेव नित्यश! । है 
द्रशेष न चाश्नीयात श्राद्धान्नं शिशुकः सह ॥१३ ४१ 
दम्पत्यो भुक्तशेषं च. मुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌।  . च 
य 


निक्षाटन:सुपक्रम्प कचिल्लोभेन भद्दयथुक्‌ ॥१४ 


£ 


न।तिक्रमिदगहानः मोहाद्‌ यत्र वाधोन विद्यते । i 
गहातिक्रमणां कुय्यादूयत्र लाभादना यातः ॥१५ | गर 
प्राणायामशतं कुय्यांत्‌ प्रायाश्चच तथा यात) । क 
नक्तभोजी भवेद्धिक्षु मॉचघम्मोनुशासनात्‌ ॥१६. ` 
क 


पीत । 
| 
मया 


मृदार्य्यन्न॑ दिवादायं रात्रौ शोचादिक यतिः । 
मृद्ार्य्यन्नं सदाः भिक्षू रात्री चेवाहरेत्‌ कचित. ॥१७ 
निशायाः प्रथमे यामे जपहोमाच्चत श्रुतो । 
स्वाध्यायो भोजने प्रोक्तं वज्ञयित्वा महानेशाम्‌॥' 

श्रेमे तु तथायासे ब्रह्माभ्यासां विधीयते । 
जपस्नानादिकं होमः वच्नयित्वा तु भोजनम ॥१६ 


देवोद्याने साधुगहेः महालये -सेरित्‌सुच । 


~ 


के थे ) 


के! यतिधम्मनिणयः: उत्तरभागः क्ष, शद्‌ 
पत्रो गच्छन्न दुष्येत तड़ाके विमलें हृदे ॥२० . 
| जमदम्नि। अश्नन्‌ साधूकरीं भिक्षां नेवेद्यम्तु विलीयेत 
[रपाकेन गह्वी यात्‌ ।काचेदन्न: सुपस्थितस २९ 
म्ये माघुकर रूपे नेवेद्ये भगवति सर्मापेते सतीत्यर्थ 
` यास अश्रद्वानस्य भोक्तव्य चारस्यापि विशेषत; | - 
` पत्वेव वहुयाज्यस्य यश्वापनयते वद्दून २२॥ 
श्रब्रि|उद्यता माहुतां भिक्षां पुरस्ताद्‌ प्रचोदिताम । 
जु गोज्यां प्रजापति मैनेअपि दुष्ळ्तकारिंगा; २३॥ 
: चात्रेयः कृतेदेशं त्यजेद्ग्रासं त्रेतायां हापरे कुलम्‌, । 
३ उत्तारन्तु कलोढुष्ठं त्यक्ता भेक्तयश्चरेदू. यति; ॥२४ 
क्‍ ।चादन्यन्न याचेत नचेवोपविशेत्‌ क्कचित्‌ । 
उद्यता नाचमन्यत न चेता श्रावयतू पुन! ॥२७ 
 भेक्ताटने खिय; का्चिच्छोत्रियाणां गहे गृहे । 
पासा वलाकन काय्य यथा मातुः स्वसुस्तथा ॥२६ `: 
प्रात्मस मंतभाहार माहरंदात्संवान यातेः | 
यन्तक्षाधतस्यापे समाधिन॑व जायते ॥२७॥ इति 
तापन ॥ आहारस्य तु हो भागो -त्रत्तीयसुदकस्येतु । 
त ष सचारणाथांय चतर्थमवशेषयेत्‌ २०॥ 
मः आहारस्य चतंभोग अद्वाप्याहरद्‌यात्तः। ` 
१८ पाचेवारुजः शक्तः प्रसङ्गं तत्र वज्जयेत्‌ ॥२९ 
भिन्नसङ्गाद्दलं दपा विषयासाक्तिरेवच,। 
& "मः क्रोवस्तथा लोमः पतनं नरके धुवम ३० डति 
त्यो न स्यादविजितानिन्द्रियः पुमान्‌ ` ` 


at PE isa बा 
{| 
क 


हि 


| 
\ 
॥ 
| 
भु १ 
१] 





१८४ क. संन्यास घम्मेदर्पणस्‌ कर 


नजयेद्रसनं यावत्‌ जितं सव्वे जितेररो ॥१ - भ 
अष्ोग्रासासुनेः प्रोक्ता। षोडशारण्यवासिनः । nN 
हात्रिंशचु गृहस्थस्य यथ ब्रह्मचारिशः।॥२ : ` यित 
तत्र ग्रांसप्रमाशन्तु व्याघ्रेण परिभाषितम्‌ । ` . हैं 
भुक्ताभुक्तोपभुज्जीत नियमार्थ यतिः सदा ॥३ रा 
घेक्ताद्यपावृत्ता भितः पश्चात्‌ केनचिदाहतम्‌। 4 
फलमूलं पयस्तक्र दाथि पुष्पघृत तथा ॥४ 


शाकादिव्यञ्जनपेय गह्नन . भिक्षु ने ढुष्यात । 


॥जावाल^।एकपात्रन्त निक्षणा [नाइट फलछुत्तमग् i 
नेव दोषो दविपात्रेश अशक्तो व्याविपीडेते । इति विष 
. ।आश्वलायनः|उपाबत्त स्ततो मैज्ञादगत्वा तीयेम कर्म 
प्रच्ाल्यांताहिते . देशे भेक्षपात्र विधायतु । ` मि - 
मृत्तोयेन प्रयक्‌ पादौ हस्तो प्रच्चालयेदय ॥७ | 
आचम्याथ व्रिराचम्य प्राशांस्तु पुनराचमेत्‌ । | ७ 
आपोशनविधे कृत्वा पश्न प्राणाइतीः परम्‌ = . व 
केशकीटादिभिव्यांप्तं पिणडसुत्सृज्य रतः । ` हार 


हस्तं प्रक्षाल्य भस्माय क्षिप्त्वा शनीयात्ततः पुनः ॥£ अहम 
केशादि सुख संलग्नं क्षिप्त्वा म्रासन्तु तत्‌ क्षणात । 

अपां हादश गणडूबै चाल्य सभोजन ततः॥१० ल 
वामिनाद्रेन संसक्तं निधायेव कमण्डलुम्‌ इति। त 
॥विष्णुः॥ स्वेषामेव भिक्षणां त्यक्तं सर्व्वममत्वतः॥ि 
अतेजसानि पात्राणि भुक्तवर्ष क्लुप्तवान्‌ मनु)। ९ 


| FP 
- 


.॥मबुभ। एककालं चरेद्‌ भेल्लं न प्रसह्यंतविस्तरम्‌ ॥!' 


_ ® यतिधम्मेनिशेयः उत्तरभागः & . १८७ | 
ह्ये प्रसक्तो हि यति . विषयेष्वपि सज्जति । 
वोधायनः॥ पादी प्रक्षाल्याचम्य जीन प्राणायामान्‌ धारः ` 
यित्वा भेच्यमोमेति वारिशा संप्रोक्ष्य दह्निशेन संस्पश्य 
शवेनाभिमन्ञ्याशनीयांदित्यर्थः ॥ यम). .. म 
प्रोक्षितं प्रणवेनेव हुतमध्यात्मिकादिषु । 
रीरं ब्रंशवस्‌ पश्यदन्नन्तु अशलेपवत्‌ ॥१॥ 
॥ यतिघधम्मे ससुच्चये॥गंगातोया मिषिक्तल्तु मिक्षांयोऽशनाति 
योगवित्‌ । तत्त्वक्रतुशतोरष्टा .फल प्राप्रोति मानवः ॥२ 
न [तन सइस्रन्त चान्द्रायणशतान चः 
श्रश्वमघाएकञ्चंव तद्िष्शोः शेषसुत्तमस्न्‌ ॥३ हट 
विष्शोः शेषसुचमै॥ विष्णो नैवेद्य संशुद्ध सुनिभिभोज्यसुच्यते। 
न्यदेवस्य नेवेद्य भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥९ 
जुगतो यञ्च भैक्ष्यञ्च वैष्शवान्मं विशेषतः । | | 
प्रानखान्‌, मोचयेतू पापं मन्त्रपूतहवि येया ॥ इति ॥ ! - 
. छिन्दाग्य श्रुति आहार शुद्धो. सत्त्व शुद्धि! सत्त्व- शुद्धौ 
हवास्माते; स्मृति लाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष इति ॥६ 
हारीत:॥ गुरवे निवेदित मनुज्ञात ममृतं समितं परहुर्यदशनीयात्‌ 
२ बहाचारी ति॥ ब्रह्मसिद्धि सवाप्नोति मोच सिंडिन्तु मिक्षुकाऊ 
| विष्णु ॥ भक्ष्यं यवागु तक्र वा पयो यावक मेव वा | 
कल मूल विपक्कं वा कण पिशयाक सक्तवः ॥ ८. 
त्यते वे शुभाहास योगिनः सिद्धिकारकाः ॥ 
;॥॥वड्सूले पत्र पुष्पाणि ग्र।स्यारणयफलानिः च ॥ 


ऐश याबक पिशयाक झाक तक्र पयोदधि । 
।। ११ २४ 


र 


बा जल) आलू > हा सा 


०: 


प्र 
~ 


। 
|| 
र 

। 
| “ 
षि 





` _ -शेषमौषधवत्‌ प्राश्य स्थित्यर्थ श्रुतिशासनात्‌ `. |ॐ 


न पांदो न शिरो वार्ति न पद्दाभाजन स्पृशत्‌ ॥ १" 


` प्रणाब प्रोक्त पात्र यतः सस्कार सयतस््‌ । 


शप कै संन्यास घम्सदर्पणम कै. 


_ भिक्षांसर्व्वरसोपेतां हिंसावज्ज समाचरत्‌ ॥ १०. | | 


| 

| 
उचानवन्दन कृत्वा ब्रह्ममावेनः भाषितः | 
पञ्चप्राणाहती दैद्यान्मन्त्रे स्तु श्वातच [दितिः ॥ ११. ˆ | 
ॐकारपर्व्वाः स्वाहान्ता मन्त्र स्तै स्तत्‌ समाचरेत्‌ । | 
नैवाहुतीः स्पशेद्‌ योगी दन्तोष्ठाभ्यां कदाचन ॥ १२ । 
न स्वादयेद्रसँ तत्र जिहृयाधस्मावेत॒काचत्‌ । | | 
अनेन विधिना हुत्वा पञ्च प्राशाहुतीः पृथक्‌ ॥ १३ 


मृष्टामृष्टे न कुवीत रागद्देषी चं चेतसा-॥ १४... `| 
मित्ताशनो भवेन्नित्यं भिक्ञमाक्षपरायशः। ` `` 
कामदपीदयोदोषा न भवन्ति मिताशनः । १५. . | 
अन्तजोनुं तथा कृत्वा वाहूपादो तया-सुवि। . व 
भोजनं बै समादाय भिक्लुः-सब्यकरेण तु । १६ 
दक्षिणेन करेशेव चिन्मयेनान्तरात्मना ॥ 

ध्यायन्‌ स भोजन कुय्यांदू यावन्नावभृतो भवत्‌ ॥ ।। 
न स्पशन सव्यहस्तन भञ्जानोऽन्न. कदाचन । 






पात्रमधि कृत्य यो विधिर्क्तः तस्यापदादसाह ॥ ` 
॥ मनु! ॥ गायत्र्या प्रोक्षितं पात्रं यतेः बम 
तत्‌ पात्रं यतिनात्याज्य न भुक्ता च कदाचन ॥ १६ | 


तत्‌ पात्र यतिना ग्राह्यं स्त्रधम्सनिरतो भवेत्‌ ॥ ९० 
ञ्रन्य पनि हव भुङ्क्ते हव्य कव्यष्व नुज्ञया | 


| 
| 
| &$ यतिथम्मोनेशंयः उचरभाग!.&$ १८७ 
| | राजते तान्न सोवणे त्तत्राय नास्ति वे विधि, ॥ | 
-. सौवशॉषु च पात्रेषु ताम्ररुष्यमयेषु च । .... . 
: | भुञ्जन्‌ भिक्खु ने दुष्यत दुष्यते तत्‌ प्रतिप्रहात्‌ ॥ २० ` 
२ भक्ता पात्रं यंतिनित्यं क्ञालयेन्मन्त्र पूव्वेकस । 5 
:`\न दुष्येत्तस्य तत्‌ः पात्रं यज्ञेषु. चमसो यथा ॥ इति ॥ २१ 
१३ (क्रतुः ॥ अवीरा स्वैरिशी कुष्ठीगर्भ भरैदुहासती ॥ 
कन्याधात्रो पनर्भम्यो नाददीताद्यतामपि ॥ १२ 
मु ॥ न चातपातानासंचार्यां न नचत्राङ्गावेद्यया २२॥ 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षांलिप्सेत कर्हिचित्‌ । 
धा आत्रिः ॥ कुटुस्बसकट चेव सलेनापहत गृह । २३ 
` ~)पीड्यान्नं प्रयच्छेत तद्‌ गुहं वज्जयेदू यतिः 
FE | उदक्याचोदितं चान्नद्विजान्गं शद्रचादितस्‌ । २४ 
प्राण्यङ्गचायसे छप्त भिल्नुयत्नेन वञ्जयेत्‌ः। 
॥ ।(नाशनन्ति हाशचदशे नाश्नन्ति वृषलीपतः ॥ २५ . 
खोजितान्ने नचाशनन्ति तदन्नं वज्जेयेदू यतिः ॥ ` 
१८ ३ कित्सकस्य मगायो शल्यहच श्च पाशेन! ॥ २६ 
'कुलटाषण्डयोरन्म सुद्यत 'सत्यजेद्यातेः ॥ 
श्रात्रेयान्न नाभिक्षेत श्रद्धाभक्तिवाद्देस्कृतम्‌ ॥ २७ 
प त्यस्यापि गृहे भिच्षेच्छुद्वाभाक्त पुरस्कृतम्‌ । 
5 घत चान्नं लवशां व्यञ्जन तथा॥ २८ ` 
-: अपक्व तेलपक्क ञ्च नत दव्यांकदाचन ॥ 
'हस्तदेयन्तु यदद्या दव्यादेयन्तु हस्ततः ॥ २९ 
` |एतदूयो ब्राह्मणो ऽश्नीयात्‌ सो5श्नीयान्यृत्रेतली ॥.. 
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. लोभात्तत्र प्रवर्तेत पतते न च संशय; ॥ 


-छावबाश्ररणशा भाज्या वानप्रस्थो गुहा तथा ॥ ३६ 


` तत्राप्यसंनबें पूव्वोदाददीतोत्तरोत्तरम.॥ 


| 
१०२८ & संन्यास घग्मदपणस ऋ | | 


` विष्णुपुराशे॥ यदि भेदयै समादाय पर्य्युषेद्योगवित्तम, 7 


सपय्याषेतदोषेश रक भवात त काख।॥ . ` | क्षे 
तस्माद्रिज्या समादाय पय्युषन्न कदाचन ॥ ३१ | भि 
भिक्षार्थं प्रविशेद्‌ ग्राममभावे वनवासेनास्‌ । हा 





स्ववृत्तस्य गृहे भिक्षेन्न तु तेष्वेव नित्यशः। ३२ ||; 
अभावे वहुगेहानां तेषु भित्षेदलोलुंपः ॥ इति ॥ एव 
देवल! ॥ उदक्याशवचाशडालचोरनग्नकपालिकान्‌। ३३। हन 
पतितान्‌ प्रिशनान्‌ः स्पष्टा भिक्षा भिक्षः पारत्यजत्‌ ॥ एत 
एतह्यतिरिक्तास्पृश्यमात्रस्पशे परित्यजेत्‌। जावालः ॥ य 
भिक्षाटने. च सन्यासी अशम्नध्य याद सस्पशत्‌॥३४ व्य 
भिक्षा ग्रह्म ततः स्नात्वा प्राणायामान्‌ षड़ांचरेत्‌ । तर 
जमदग्निः श्वकाक क्रोइवेश्यादि विट्खंसेष्टरुपशनेलतिर्पा 
सभेद्दयस्तु जलेमरनः शद्धोजप्त्वाघसपेशंस । गर्‌ 


निमन्त्रितस्तु सन्त्यासी यदा भेक्ष्य समाचरत्‌ ॥ ३६ सः 


त 


Hiss 
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यत्‌ किञ्चिहीयमानन्तु गृहिणी करसस्थितस्‌ ॥ ३७ 
भिक्षा निक्ञ ने ग्रह्मात काकयोनेषु जायते । 

॥आत्रि॥ उपस्थानादू सदा पृथ्व भिक्षार्थं देशिको भवेत 
न गच्छत्तदू गृह निकष स्तदह वे कथञ्चन । | 


i 
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भोज्यमन्न सित्येषा .मितरेषान्तु लिडिनास । 
भेधातोथे।॥ ब्नाह्मणक्षत्रियविशांमेध्यानां भेर्‌ ह 


I तो 





५" 
त ५०४४०११८७३ ४-८ 
। | 


कः यातेवम्मानेशयः उतरभागः & १८२6. 


ममा दिजाभावे तु संप्राप्ते उपवासञ्जयं गते ॥ ४१ . 
_. भिक्ष्यं शूक्रादपि आशय रक्षेत्‌ प्राशं द्विजोचम; ॥ ` 
` |भिच्ञानन्तरं शेष कालं पुराणश्रवशेननयेत्‌ | तथाचदत्तः॥ 
“ इतिहासं पुराशाभ्यां षष्ठ संप्रमको नयेत्‌ | इति ॥ ४२ 
॥ यतिसारसभुच्चये यदुक्त तदाह ॥जावालः ॥ ` 
न मधुमांसञ्च अन्न विष्ठादिद्षितम्‌ । ` 
३३।हन्तकारञ्च नेवेद्यं प्रत्यक्ष लवशा तथा ॥१ 
१॥ एतान्‌ भुक्ता यात मांहात्‌ प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ इति 
| (अस्याथे ॥ एक स्वामेकमनापदि सव्वेदा निरन्तरं न भोक्त . 
“ . व्यासित्यथ! प्रत्यक्षं लवशमिति कृत्रिमलवशको निषेधः ॥ 
। तथाच र्म्रत्यन्तर।सेन्धवचलवशं यच्च यच्च सासुद्रिकभवेत ॥ 
सतिपवित्रं परमेहयेते प्रत्यच्षेऽपिपतत्यशः ॥ इति १ . 
गर्डपुराशो।मिक् भिक्षां न गृह्णीयाद्‌ यावन्नस्यात्‌ सपिएडनम्‌। 
गोत्रउप्यशुचि स्तावदूयावत्‌ पिण्ड न मेलयेत्‌ ॥२ इति॥ ` 
फाचतु.गहपते स्तत्‌ पतन्या वा मृतौ सपिण्डने कृतेऽपि वर्ष ` 
$ . तेद बा तत्रमिज्ञां न कुव्वन्ति तन्निस्ू्व्वादुपेक्षयोमेघातिथि।। . 
ताथभ्राद्ध मघाश्राद्सश्कापाव्वणश तथा । 
वेतणसिक चाव्दिक श्राह्ममेकादएं महालय । 
| र मिश्चुरेतानि बज्जयेत्‌ परदारवत्‌ ॥ इति ३ 
पराशर! अन्नदोषेण चित्तस्य- कालुष्यं सव्वेदा कृतं ॥ 
पाकतचित्तानां धस्स! सम्यंकू न भासते ॥३ 
| T वश्यसंच भाक्तव्य कृतं . कम्मंशुभाशुभम्‌ । 
"युक्त शोयते कम्म कल्प काटेशतेरपि ॥५ 
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वेत्रोरव्दमशोचं स्यात्तदद्ध मातुरेवच । | णि 
'आसत्रयन्त : भाय्यायास्तद्डे भ्रातूपुत्रया' ॥६ | हूँ 
जिपक्षज्च त्रिमासञ्च षण्मास वत्सर तथा । | न 

- श्रातृपुत्रीच भाय्योयाः पिता माता तवच ॥७. ! | प 
' .एतेषां मरणे प्राप्ते. भिक्षु भेयं विवज्जयत्‌। ||| 
| रजस्वलापतरन्न मन्नञ्च ज्ञॉसकम्मण। lars ३. 2: | दि 
: द्ोषरोगयुषासन्न सव्वेत्र वेजयेद्‌ यात; | :: | 
शुष्कमन्नं पृथकृपाक यो यतिभ्यः प्रयच्छति ॥& ` न 


`` . संसढो नरक यांति तेन पपेन तत्‌ तणाव । `  ॥ 
' ।संतकेत्वत्रिशीतगोत्रमसगोत्रंवा यद्गृहे सूतक भवत | 
, न तावच्छुुध्यते भूमियांवन्न स्यादानेदशस्‌ ॥ 
ज्ञानत स्तु कुले मिक्तु नं भिक्तेत कथश्चन ॥११ 
आचरेत्त यदामिक्षां तदाचान्द्रायणश्चरेत्‌ ॥ इति 
`` चूतकेऽपि तदंग्रहे मासंमात्रं विंशति दिनसात्रं वा भिव 
` कुर्वन्ति तदापे निसूलत्वादुपेद्दयं ॥ यावदू वचन वाच 
मिति न्यायेन दशादिन मांत्रेवज्येपुत्र प्रसुतिक विंशति र ) 
L 
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“शा कंम्माशे कारयेत्‌ ॥ स्री प्रसातिषट रात्रेशत्यादि ₹ 

` शन्तु सतिकायांस्तावत्‌ कालं कम्मो5नाधिकारसाचे प्र 

पादयति ॥ अन्यथा तत्र नित्याद्यनुष्ठानमपि नस्या 

`. ध्येयं ॥ गृहानित्यमनुष्ठायी यदि दारारजस्वलाः॥ तद व | 

दुष्पेत भिन्न भक्य समाचरेत्‌॥ एवं रजस्वलायाश्रतु रही 

स्पश्यत्व कग्मा5नाधिकारश्व तत्‌ प्रति पुत्रादेस्तुशुद्धत्व- ` 
श्व तद्गहे भेत्नाचरणे(पि नदोष इति दिक ॥ 






क यतिघम्मानेशयः उत्तरभागः अ .१£१ ` 


अशक्तान्‌ प्रत्याह । पाराशरः ॥ . 
| जतीनामातुराणान्तु वृद्धानां -दीधरोगिशां । 

एकान्नेन न दोषोऽस्ति एकस्येव दिने दिने.॥१२ 
॥क्रतुरपि॥ सजीणेऽति कृशोरोगी ` दशान्तो - विकलेन्द्रियः | 
ं पुत्रमित्रगुरुश्नातृ पत्नीम्यो भैक्ष्यमाहरेत्‌इति ॥१३ .. 
.| स्मृत्यन्तरे जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यंतस्ततः। | 
| ह्लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१४ 
नापोसूत्रपुरीषाम्यां नाग्निदेहमकर्मंशा.। . 
न वायुर्स्पशदोषेश नान्नदोषेश मस्करी ॥१५ : 
॥बिप्यते इति शेषः ॥ ब्रह्मपुराणे ॥ . : 
शप्राणयात्रानिमित्तञ्च व्यङ्गररे भुक्तवञ्चने । 
काले प्रशस्तग्रामेघु- भिक्षाथ पय्यटेद्‌ गहान्‌ ॥१६ 
अलाभे न विषादी स्याज्लाभत्वे नतु हषेयेत्‌॥ _ _. 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्सात्रासङ्घादिनेगतः ॥१७ `| ` 
चाँअभिएूजितलाभेश्च यतिसुक्तोऽपि वध्यते ॥- ` 
च॥कृत्वारनिहोत्र खशरीस्सस्थ- शरीरमाग्नंस्वसुखे जुहाति ॥ 
राविप्रस्त भेद्व्योपगतै हविमिश्चिताग्निना सब्रजति स्म लोकाना 
[ सीपद्मपुराश॥ भेक्ष्येश वत्तयेन्नित्यं .नेकान्नादी - भवेत्‌ क्वचित 
प्यस्तुमोहेन वान्यस्मादेकान्नादी भवेदू यतिः ॥१८ ` 
दतस्य निष्कृतिः काचिद्म्मंशाख्नषु हश्यत । 
श वन मोर यतीनां नियतात्सनाम्‌ ॥१४६ 
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[रशिश्येण वत्तनं प्रोक्त फलसूलेरथापेवा ॥ - 
-शरककाले. चरेद्वैद्य न प्रसज्येत विस्तरम्‌ ॥२० 





१६२ ६ संन्यास घर्मेदपंशम्‌ अः 
भैक्ष्य प्रसक्तों हि यति व्विषयेष्वापे सञ्जात ॥ 
सष्तागारं -चरेद्नैद्य मलाभे न पुनश्चरत्‌ ।।२१ 
मोदोहमात्रं तिष्ठेत काल निक्षुरधासुख; | । 
मित्षेत्यकासकतुष्णी सण्नायाद्ागूयत; शुच। १४२. 
क्षाल्य पाणिपादोच'समाचस्प सरथा विद: ॥ भ 
| अआ्यादित्ये-दशायेत्वान्न सुजात्त प्राडसुखानर!.॥२३ पा 
हत्वाप्राणाहुतीः पञ्च प्रासन समाहित; । ` | 
आचम्य देव ब्रह्माण ध्यायत परमेशवरम्‌ ॥ इते २४ भर 
॥विष्णुपुराणे॥ प्राणयात्रा निमिराञ्च व्यड्डार भुक्तवा 
काले प्रशस्तवर्शानां भिक्षार्थे प्रय्यटेद्‌ गहान ॥२४ (ह 
भिक्तासुजश्च ये केचित्‌ परिव्राट्‌ त्रह्मचारशा' 
तेडप्यत्रेव. प्रतिष्ठन्ते गाहेस्यं तेनवैपरं ॥-इते २६ ` ई 
॥ भागवते. एकादशस्कन्धः ॥ - हु 
भित्ता चतुषु वणषु. वेगह्योन्‌ वज्जयश्वरत्‌ ॥ प 
सप्तागारान असंकलप्तां स्तुष्येछव्धेन तावता ॥२७ प्र 
वहिज्जलाशयं गत्वा तत्रा5पास्पृश्यवाग्यतः | . | 
विभज्यपावित शषं भृता शेषमाहतस्‌ ॥१८८ 
मधकर महासपों लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमो । _ 
` प्रैराग्यं परितोषश्र प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌ ॥२६ ` 
कचिदल्प क्वचिट्भरि मुञ्जडन्न स्वाद्वस्वादु वा । 
क्वाचेद्वांर गुणापत गुशहीन सुत क्वाचत्‌ । ४० 
अदड्धयापाहत क्याप कदा।चेन्सानवाञतस्च । 
भुञ्जे भुक्ताथ कस्मि.श्रिद्दिवानक्तं यदृच्छया ।- ४१ 
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$ -यतिघस्मनिशय। उत्तरभागः कै १९३. 
केपीनयुगल वासः कन्थां शीतानेवारिशीम । 

पर ह चापि गृह्णीयात्‌ कुय्यान्नान्यस्य सग्रहम्‌ [-. ४२ 

त्मनोस्त रायोगः सब्वेदेव  विधायते । 

Fh दशडेन विना गच्छे(देषुक्षेपत्रयं बुधः ॥ इति । ४३ 
[मिलि दणडनाशप्राणायास शत्तस्मय्यतेद्णड त्यागेशतं. 
वरेत॥इति॥ अतएव ज्ञानहीनस्ययते मिक्षानियममाही।मनुः। 

४ नचोत्पातनिमित्ताभ्यां न नचुत्राङ्गविद्यया । 

्ाइरालनवादारया नका लष्सत काहचत्‌ ॥१ 

ककालं चरेद्वैत्त्यं न प्रसंञ्ञेत विस्तरे | 
। दये -प्रसक्तो हि यति. विषयेष्वपि सज्नति ॥२ 

' इति ॥ ज्ञानाश्यासिनंप्रति त्वेव स्मय्यते ॥ 

- एकवार दिवारे वा भुञ्जीत परहंसकः । ` | 
पेन केन प्रकरेण ज्ञानाभ्यासी भवेत सदा ॥ इति ।३ 

_ भ्राशादिशस्ता एवाम्वरं वख्रमाच्छादन यस्य असा वाशाम्वर॥ 

. ॥ यत्त स्मृति वचनं॥ जानोरूद्धसधा नाभेःपारेधायेक सम्त्रर। 

` द्वितीय सुत्तरं वासः पारधाय शृहानटेत्‌ ॥ इति ॥४. - ` 

मृत्यन्तरे ॥ योभवेत्‌ पर्व्व सन्न्यासी तुल्यो वे घम्भतो यदि। 

- स्म प्रणामः कत्तेव्या नतराय कदाचन ॥२॥ 

| देव प॒जायां निवन्धे स्मय्यते॥ भिक्षाटनं जपःशोचं स्नानं ` 

[यान सुरान कतव्याने षडेतानि सव्वेथा नप दशडवत्‌।इ।ते।६ 

. पिदवाभिप्रत्य परमहसावेषये गोडपादाचाय्या आहुः ॥ 

नःस्तार्ताननेमस्कारो निःस्वघाकार एव च | 

साचलनिकेतश्चयति या्ठच्छिको भवेत्‌ ॥७ 
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१९.२ ` अक -सेत्यास घंस्मंदपंशाम्‌ के . 


यतीनां नान्यपात्राशि वञ्ञयेत्ताने ।भंक्षु कः ॥८ 
।मनुसहितायां।अतेजसानि पात्राशि तस्य स्यु नत्रणानिस 
तेषां मृद्भिः स्सत शोच चमससानामवाध्वर ॥३ प्र 
अलाबुदारुपात्र वा समय वेशव तथा । श्र 
एत्तानि यतिपात्राश मनुःस्वायम्सुवा ब्रवात्‌ ॥१० श 
॥ वोधायनोऽपि॥स्वयमाहृतप्शेषु स्वयर्शशाषु वा पुत! 
| 


॥ यमः हिरणमयानिपात्राशे कष्शायसमयाने च। 


भञजीत न वटाएवत्य. करञ्जनाव्ज पशु के ॥११ 
च््रापद्धपि न कांस्येष सलाशी कांस्यभाजने ॥ 


सोवरणेराजतेतान्ने मृण्मये त्रपुसीसयोः ॥१२ ण 
आभ्निपुराण ॥ विछमे न्यस्तसुसल व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने|_ 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यति श्वरेत्‌ ॥१३ | f 
माघकरमसञ्लपं प्राकूप्रणीतमयाचेत । i 
तातकालिकज्चापपन्न भक्ष्यञ्चान्नावेधस्मृत ॥१४ | 
' पाणिपात्री भवेद्वापि पत्रे पात्रं समाचरत्‌। . i 
अवक्त. गात नशा कस्मंदाषससुद्गवास्‌ ॥१० 


ब्रह्म वेवत्ते प्राणो॥न याचेतचसिष्ान्नं न कुर्य्यात्‌ कोप मेव 
न धनग्रहण कुय्यादेकवामा नेरा हत; ॥१६ 
"अभक्ष्य ब्राह्मणानाञ्च वेष्यावाना वंशषतः । 
अ्निवेद्यं हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिशाम्‌ । 
भेद्यानयममाह. कम्मप्राशं ॥ व्यास उवाच ॥ 
एव स्वाश्रसानष्ठाना यताना नियतात्मनास । 
भेच्तयेण् वर्तनं प्रोक्त 'फलमूलेरथापिव। .॥ १८३ : 
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48 यतिघरम्मनिंशेयः उत्तरभागः &. १९५ 


एककालं चरेंद्रैदरयं न प्रसज्येत विस्तरे । 

तेये प्रसक्तोडि याति विषयेष्वांपे सज्जते ॥१६ 

न सप्तागारांश्वरेद्धेचंय भलाभेहु पुनश्चरत्‌ । 
प्रच्चात्य पात्रे भुत आहद, प्रक्तालयत्‌ पुनः ॥२०. . 
अथवाइन्यदुपादाय पात्रे भुञ्जीत नित्यशः। ` 
कातत्‌ ससजत्‌ पात्रं यात्रासात्रमलोलुपः ॥२१ 

हि: आय व्यड्रारे भुक्तवज्ञने ॥ 

वृत्ते शरावसपाते ॥भेत्षा नित्य यातश्वरत्‌ ॥२२ 

॥ अस्याये। ॥ विगताः शान्तानिर्व्वाणा अङ्गारा यस्मिन्‌ 
भक्तवन्तोजन! यस्मिन्‌. तस्मिन काले प्रशस्ताः श्रेष्ठा 

नेजियोवणोयेतेषास्‌ ॥.इति॥ कूस्पपुराणु ॥ ` क 
गोदोददसात्रं तिष्ठत काल निक्षुरधासुख! ॥ 

_ भिचञेत्युक्ता सळतूष्णी मश्नोयांदू वागूयतः शुधचः ॥२३ 

: प्र्ताल्य पाणीपादौच समाचम्य यथाविधि । 

_ आदित्ये दशयित्वान्नं भुञ्जीत प्राडूसुखा नरः ॥२४ 

हुत्वा घाणाहुतीः पश्च ग्रासानषट। समाहतः 

नक देवं व्रह्माशा ध्यायात परमेश्वर ॥२० 

'ग्रलाबुपात्र दाव्वश्च -सणमय वेशव तथा । 

ह त्वास्यतानि पात्राणि मनुराह प्रजापातः ॥२६ 

त्या पररात्रेच मध्यरात्र तथवच । Ss 


। 






न्ध्यास्वग्नि विशेषेश चिन्तयेन्रित्यमाश्वरासाति ॥२७ - 
शाखण्डे यतीनां भिक्चाटनं नेरुपयात स्कन्दपुराण -॥ 
फेकाल चरेद्वेच्य न कुय्योचन, \वस्तरम्‌ । | 









४६६: # संन्यास घम्मंदपणम्‌ के ` 
वेघभेसन्नससले व्यडर सुती वज्जन ॥२९९< 
वृत्त शरावसंपाते भिक्षां नित्य चरेद्‌ यात! 
` अल्पाहारोरहःस्थायी्विन्द्रियार्थष्वलालुपः ॥२९ 
रागहेषविनिसुक्तो मि्ञुमाच्चाय कर्पते ॥ 
करपान्रीतिविख्यातो भिक्षापात्राववाज्जतः ॥३० 
तेषां शतशुशं पुण्यं भवत्येव [देनादन ॥ इति 
॥बहडम्मपुराशे॥ एककालं चरेद्वंद्षय न प्रसज्यत विसो 
भेक्ष्ये प्रसक्तो हियति विंषयेष्वापे सञ्ञत ॥ | 
विधमे सन्नससले व्यङ्गारे भुक्तवज्ञनं ॥३२ . 
वृत्तेशरावसपाते भिक्षां नित्य यतिश्चरेत्‌ ॥ 
अतिपजां तथा लाभं गौरवं निन्दनं तथा ॥ 
इच्छन्‌ यतियाति पाप्रमिन्द्रियाशां सुखस्पृद्दास । 
निमन्त्रितो ब्राह्मणेन भिक्षां कुर्व्वीत वे यत्ति; ॥३४ 
अनिमन्त्रशतो वापि गृहस्थेः पाजितो भवेत्‌ ॥ 
प्राणायामे दैहेदोषान धारणाभिश्च किंटेवघस ॥३५ 
प्रत्याहारेण संस्पशान्‌ ध्यानेनानाइवरान्‌ गुणान्‌ ॥ 
गृहस्थस्य गृहोतेष्टद्गादोहमात्रकालतः ॥३६ 
तेनदत्तश्च भज्जीत मधुमांस।वेवाज्जतम्‌'॥ 
_व्यजेदसत्‌कधां नित्यं क्रीडाश्च परनिन्दनम्‌ ॥३७ 
- तीथसवादेवंएजादेभिःकाल प्रपूरयेत्त ॥ | 
गये भिन्नाविधिः प्रोक्तो जावाले तुभ्यसुर्तामः ॥३८ | 
ध्यानक सब्वसवतद यदतदाभशाब्दतम । iF 
_ गृहस्थप्रभवद्वारा आश्रमाः सब्बे एवहि ॥३६ ` 
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ई यतिचम्मोनिशायः उत्तरभागः कॉ १६७ 


तर्व्वेबामाश्रमाणांहि ग॒हस्यः भ्रष्ठ उच्यते ॥ 

तेषांहि रोवयागेही तद्गतिं समवाप्नुयात्‌ ॥४० . 
॥अंत्रिसंहितायां॥ बह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः। 
अध्वगः चीशवृत्तिश्च षडेते भिक्षुंकाः स्मृताः ४१ 

यस्तु भोजनशालाया मासनस्य उपस्पृशेत्‌ । ` 

तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं भक्ता चान्द्रायण चरेत्‌ ॥४२ 

सो. पात्रोपरिस्थितं पात्रं यः संस्याप्य उपस्पृशेत्‌ । 

| | तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं सुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥४३ 

हस्त, प्रत्ताल्य यस्त्वापः पिवेदू भक्ता दिजोत्तमः 

। तदन्नमसुरेभक्त निराशाः पितरो गताः इति ४४ 
॥परमहसानां मिक्चाटनमाह ॥ आश्रमोपनिषदि ॥ अंप्य- 
न्रमात्राहाराश्वातुव्यशर्ये भेक्ताचय्य चरन्त आत्मान मोक्ष- 
यन्त ट्रात ॥ क्रतुः ॥ . Se 
विनादशडोदपात्रन्तु न गच्छेद यतिसत्तमः ॥  . - 
_ | भिक्षाकाले दणडमेकं नोदपात्र कदाचन ॥१ र 
| बहिदेशडं प्रतिष्ठाप्य गृह्णानः शोडशेवतु ॥ 

| चन्न भेद्ष्य प्राशयात्रासात्रच इतिशषः | 
 अन्नइधुक्षेपत्रयाहत इत्युक्तिवशात्तावन्मध्ये. दण्ड विनेव 
| भिक्षाचरणे$पेन दोष इति लम्यते ॥ आपस्तम्वः ॥ 

_ ५ श्राद्धमोजी यतिर्नित्यमाशु गच्छति. शूद्रताम्‌ । 

; | ताहशं कश्मलद्ृष्टा सवासा जलमावशत्‌ ॥२ 

.. | पॅनेमान्त्रितस्त सन्न्यासी यदा भक्ष्य समाचरत्‌ ॥ 

-. | लोभातत्र प्रवर्चेत. पतत्यवन सशयः. ॥३ 
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१६८ ७ संन्यास घम्मंदपंण!म के 


त किञ्चिद्दीयमानन्तु गह्वीतकरसस्थितम््‌ । ` 
भेत्त्यं भिक्षन ग॒ह्लीयात्‌ काकयानेषु जायते ॥४ 
ब्रेसंहितायां॥उपस्थानादू यदापूव्ब मिक्षाथं दोशेतो 
नगच्छेचद्गह भिक्षुस्तदह कथञ्चन ॥५ 
उपस्थानात्‌ भिच्ञाप्राकूकालानस्ूय्यापस्थानात्‌ ॥ 
हावेवाश्रमिशी भोज्योवानप्रस्यो गृहो तथा । | 
अभोज्यमन्न मन्येषा मितरेषान्तु ङ्गनं ॥! । 
'मेधातियिं॥ बाहाजत्तत्रियविशा मध्याना भक्ष्य माहरेत्‌ 
तत्राप्यभावे पर्व्वस्य आददीतोत्तरात्तरात्‌॥७ | 
हिजाभावेतु संप्राप्ते उपवासद्वये गते ॥ 
भे््यंशूद्रादपिम्राह्ं रक्षेत प्राणान्‌ दिजोत्तमः॥= ` | 
 ॥जावालशीसन्न्यासं कुरुतेयस्तु ध्रा तस्य विधीयते ॥ | 
तदन्नं नैव भोक्तव्यं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥8 . | 
॥अयप्रसङ्गात्‌ पाञ्जाणयऽपि विविच्यन्तें॥ याज्ञवर्क्यः। | 
यतिपात्राणिमुदेशादाव्वेलावुमयानिच | 7 
सलिलेः शुद्धिरितेषां गावालेश्वावघभेशास्‌ १० | 
इति अल्पोपघात गोवालिधेषेणश चाणडालाद्यपघाततुत्या | 
` स्मृत्यन्तराप॥करं कपेटकचेव आयसे तामप्नभांजने । 
भुज्जन भिक्षन दुष्यतः दुष्यन्त गृहमोधेन; ॥११ 
ताशापात्र तथा ज्ञोम॑ पात्रपशपुटन्तया । 
उक्तानि यतिपात्र ण ब्रह्मणा विश्वयोनिनेति ॥१२ 
._ अत्रमृद्दारुमयादीनि ताशपर्णापुटादीनिच यथायथं. 
' ` भिच्ला भोजनापयागीनीति वाध्य ॥ पराशरसाधवीये ॥ 











कै यातेघस्भनिशायः उत्तरभागः, कक 


* यायनः वेघूमेसन्नसुसले व्यङ्गार भक्तवज्जने ॥ 

१ ले परान्हभयेष्ठ यात भच्ाटन चरेत्‌ ॥१४ 
ठर्डेजानो रधोनमिः पारधायेक मस्वरम्‌। 

तायसुत्तर वास; पाननादरडाच वागूयत्तः ॥१३ 

सव्येचादायपात्रन्तु तरिदशड देण करे । 

उपतिष्ठ सूय्यन्तु ध्यात्वा चकत्वमात्मनः ॥१९ 

| उक्ताविराज समन्त्रमात्म कृष्ण प्रदालणास । 
कृत्वापुनजपत्वालुयतः पन्थान. इत्यापे ॥१५ 

।यौसी विश्वेश आदित्ये पुरुरोऽन्त हृदिस्थितः ॥ 


he 
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| भिक्षापात्राविशुद्धयर्थ उपसुच्याप्युपानहों । 
त गो ग्राम ब्रजेन्मन्दं युगसात्रावलोककः ॥१७ 
ध्यायै भरि तमाधित्त इदञ्च समुदीरयेत्‌ । 


~ ९5. gm 


` | बिष्णुस्तिय्यैगवीद्धमे वेकुशठो विदिशं दिशं ॥१८ 
| पातुमां सर्व्वेतोरासो धन्वीचक्रीच केशवः ॥ 
अभिगम्य गृहाद्‌ भिक्षां भवतपूव्व प्रचोदयत्‌ ॥१२ 
| । गोदोहंमात्र तिष्ठेच्च वागूयतो$बोसुखस्तया ॥ ` 
दृष्टा भिक्षां दृष्टिपतां दातुश्च करसंस्थितास ॥२० 
| दणडञ्च दाक्तिशेत्वद्धे ततः सन्धाय वाहुना । = 
उत्पाट्येञ्च कवचं दा्तिशेन करेण सः ॥२१ 
पात्र वामकरे कुय्यात्‌ शेषयंद्क्षिशुन तु ॥ 
ब प्राशयाज्रिंकमन्नन्त भिक्षेत विगतस्पृहः ॥२२ 
॥ | ऽक्र त्रिइणड़ भित्येक दशड॑स्या प्युपलक्षशं 
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११२ 


| सोऽहं नारायणा देव इति ध्यात्वा प्रणम्पताम्‌ ॥१६ 





२०० क संन्यास घम्मदपणम्‌ अ - 


त्रित्वस्योद्दशविशेषशतया ` गृहै कत्ववदाविवाच्षितस्वात्‌ | 
भवत्‌ पूर्व्व प्रचोदये दित्यनेन च भवति भवन्‌ 
मिन्नांदेहीति वदेत्‌ । विष्णुरपि संस्कृत्य प्रणव = 
भिक्षां पात्रे यथा विधि भास्कराभिसुखो . भूत्वा सस्मो| व 
नसाहीरें । सव्येचादाय .पत्रन्तु दण्डं वेदलिशोओ | 
भिक्षार्थे प्रविशेद्‌ ग्रामं रागडेवे विवार्जितः ॥ इति । २३ ६ृ 
साधकरादि प्रागुक्ता पञ्च भित्ता; मृदादे वाह्यापात्र सम 
वत एव भवन्तिनत कर पात्रिणः तथोदरपात्रिशश्च तप 
च स्कान्दे ॥ कर पात्री ति वेख्याता वाह्य पात्र [वाजात 


क) ~ जि 





तस्य पण्यं शत गुशं भवत्यवं दिने दिने ॥२४ | पप 
सशणशडकीप । पाश पात्र उदरपात्र वा आदाय ॒ दि 
गृहे गृहे विशेत्‌ कवल सात्र गृह्ीयान्ना पर | 


'गृह्मीयात पदे पदे भुज्ञान इति। मध्येष्याच मन प्‌ 
॥ गोतमः॥ हावे।प्राश्य यथाचम्य ।नराहारा' भवदूगृह 
प्राएयाचग्य तथा भिक्षु [नराहारा गह गृह ॥२१ ; 
पात्रमस्य भवेत्‌ पाश स्तेन नित्य गृह्ानटत्‌। . 
उदर परशा कत्वा संचेल स्नान माचरत्‌ ॥ २७9 | 

` आपद्याप न भाक्तव्य एकान्न गाणपात्रणा । 

लाल्या छ यादे भज्जात प्राणायाम शत चरे दात ॥९८ 
अत्र सचेलं स्नाने अस्पश्य स्पश सन्देहादि निमित्त" 

कर भिक्षाशन निमित्तक तस्य -माधूकरापक्षयाप्यु्ष" ; 

भिघानादिति शिष्टाः ॥एत न्मते प्रति गृहमा दावन्ते धर 
मन्या नुष्टिते रस कङ्गिवाशानं पर्व मते तुप्रयम' गृह ९ 


a 






क्ष, यतिधरर्सनिशय उत्तमाग! ई २०१ 





| दांवाचमने चरमगृह एव चान्ते आचंमन ॥. इति सक्देव 
। भिक्ताशिनः। इति भेदः ॥ उदरपात्रिशास्तुयातिधरम्मससुञ्चये 

| विशेष; । आस्पेन तु सदाहारं गोवन्म्रगयते छुनिः॥ इति २६ 
पो. करपात्र्यादिसंज्ञाच पाचकपाठकादिवत्‌ यौमिकी ॥ 
भे/करेशेव पात्री उदरेशेव पाञ्राति करोदरभिक्षाकाले ३० हिं. 
३ इत्यध्यक्तरा सुपनिषदं ज्रिरावृत्तां पठेदित्युक्त मार्शिक- 
प श्रुतो ॥ यतयो भिच्चाथम्राम प्रविशन्ति पाशिपात्र सुदर 
तपात्रे वा २ हि ॐ हैं एतंदुपानेषदे न्पसेदिद्ठान य एवं 
वेद ॥ इति ॥ ३० ॥ पाणि पान्न मुदरपात्र वेत्यनेन 
` \पात्रस्याभावः स्रूचितः एतेन करोद्र पात्रिशो भिक्षाकाले 
दण्ड धारण मपि प्रत्युक्तं । तयो विशेषतो. भिक्षा विधा- 
यक वाक्यश तत्‌ काल दरड पारशास्यांनुक्त त्वात्‌। सासा-. 
गी यतो भिक्षा विधायक वाक्येषच तत्‌ काले दक्षिणकरेशच 
ही एड घारणास्याक्त त्वेन मध्ये चा चमनाभाव पक्षे दरड: 
सपोण्िटदोषप्रसङ्गा्च किञ्चात्र वाह्मपात्राभावेन तत्‌- 
सहचरितदशडस्याप्यभाव इति ॥ विश्वेशवरपद्धता व- 
्येव सेव सिद्ध मिति करोदर पात्रिशां वाह्मपात्राभावा 
धुकरादाभत्ञा न सम्भवतात । तस्माइसड पात्र सम्र- 
जप न करादरपात्रभक्षा करांदरपाअशाञ्च न माघु- 
F भिक्षा । पात्रभदापत्तरित्युक्त ॥ ` | 

री ए पाकभेदेन पात्रभेदेन मरेकरी ॥ 





/ 


२८ 


in 


नारी पुरुषभदेन ररव नरक ब्रजंत्‌ ।।३१ 


| त रसत्तिवाद्यसत; पात्रभेदे! व्याख्यातः जिविध यति- ` 
हु 





२०२ छ सन्यास घरम्मेद्पणम्‌ कै 
पाच । वाह्ममेके सदू वेशवादि | अपर करपात्र॥ अन्ये ह 
दरपात्रमिति । एतब्नयाशांमेकपात्रस्वीकारेशापरपात्रए > 
कार! अतएव पात्रमस्य भवेत पाशिस्तन नित्य गृ | 
चरेदिति शास्र सङ्गेच्छते । नचपात्रभेदवाकयवाद्चपाङ 
दस्य वोधायनादिम रुक्तत्वात॥एकस्येव पार्य तापकः त 
मवस्याना संमवाच्चेति। इत्य विज्यो।चत पात्र भेद 
प्राति अपवादमाह॥ जावालः ॥ एक पाशाभ्यां | 
दिएंफलसुत्तम । नेव दोषोदिपात्रेश ह्यशक्त व्याच ता 
॥३२ इति एव सुक्त प्रकारेण माधुकराभक्षी विधाय गो 
व्य तदाह आशवलायनः । उपाब्रृतस्तता नद्दयादूर त्वा 
धमकहसं । प्रक्षाल्यान्ताहते देशे भिचापात्रं निधायतु। 
सत्तोयेन पयकपादी हस्ती प्रक्षालयेतततः । कश कोटा 
व्याप्त पिशड सत्सज्य यत्ततः । हस्त प्रचाल्य भर 
प्त्वाशनोयात्ततः पर [मात ३४ माधवाय नसह ए 
ततो निवत््य ततपात्र सस्थाष्याचम्य सप 
चतुरङ्लं प्रास्य प्रासमाञ्र समाहित; ॥३२ 
संब्वेब्यन्जनसंयक्त प॒थकपाञ्ज निवेदयेत्‌ । 
सूय्यादिदेवभ्तेभ्यो दत्वान्त प्रा््षवारिश्शा ॥ ३६ 
भुञ्जीतपर्शपुटके पात्रेवा वाग्यता याते; | ॥ 
इति पात्रेवा ताघ्रादि पात्रेवा आत्रकेचित्‌ भिक्षि 
मश्नन कुटीचकादि देवतनिवेद्य समरपैयेता।परमहरः ॥॥ | 
ग्रासादाच्छादनादन्यन्न गृह्णायात्‌ कथञ्चन ॥३७ 
 यावदाहार तावत्‌ प्रातग॒ह्नोत नान्यथा ॥ 
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के यातघस्मानणय। उत्तरभागः $ २०३ 


१ 


| श्मतेरपीत्याहुः ॥. तच्चिन्त्यं सव्ये साधारशास्यान्न वाक्यस्य 
है परमहस मात्र विषयत्वे नियांसका भावात। किञ्चैवं परम- 
। हंस प्रत्याप शालम्रासाद लुरायनस्य . स्सत्यादिषक्तत्वेन 
5 तहिरोधापचे! नेवेद्य समपेशस्यापि सुरार्चनान्तः पातित्वात्‌। 
ति तस्मादिदं वाकय सर्व्वषासपि यतीनासघिक सग्रह निषेधक- 
| मितितत्वे ॥ कूम्मं पुराणेऽपि ॥ आदित्ये दर्शायत्वान्न 
॥। मुञ्जात प्राडू सुखात्वरः ॥ हुत्वाप्राशाहताः पञ्च ग्रासानष्टो 
«|| समाहित॥३ ८. आचम्य देव त्रहाण्य ध्यायीत परमेश्वराइति 
ह ब्रह्मणयं ब्रह्मश ब्राह्मशाय हितं श्रेयस्करं देवं स्वप्रकाश- 
'चितन्य स्वरुपं परमेश्वर जगदुत्पत्ति स्थितिलय हेतु भत 
ध्यायात सव्वात कृष्ठत्वन सवा भिन्न बेन वाचन्तयाद्त्यथः॥ 
र विश्वेश्वरपद्धतो विष्णः ॥ | 
५उत्तानं वदन कृत्वा ब्रह्मभावेन भावितः ॥३९. 
पश्च प्राणाहुतारणशनन्‌ सन्त्रस्तु श्रातचोदतः ` 
पाऊ कार; पुठ्याः स्वाहान्ता मन्त्रास्तेस्तत्र समाचरेत्‌ ॥४० 
नेवाहुतीः स्पृशेठू योगी दन्तोष्ठाभ्यां कदाचन । 
स्वाट्यंद्रस तञ्ज ज़िव्हया कम्मावत्‌ क्काचत्‌ ॥ ४१ 
| अनेनविधिनाहत्वा पञ्चपाशाहता यातः । 
शषिसाषधवल्‌. प्राश्यास्यत्यथ स्प्रतिशासनात्‌ ॥इात ॥४२ 
द भाविन भाषितः इत्यनेन । 
खन्न ब्रह्म रसो विष्णा भोक्ता देवो महेश्वर! । 
सु पे ध्यात्वा हिजो भुक्ते सा5न्नदोषेन लिप्यते ॥४३ 


ति मन्त्रः स्मारित अत्नाय कम! ॥ 
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२०४ & संन्यास धम्मदपंशम के ` 





प्रशवेनानन संप्रोद्य प्रणवन सत्य तत्तत । 


° ० नर a 
इति मन्त्रेण वा परिषिच्यान्न रमति सत्रेशामिमन् ६ 


 न्नोपस्तरणार्ण ससातोपस्तरणश सिसवा ष । 


~ ९. च 
अँ प्राणायस्वाहा इत्यादिपञ्च प्राशाइता इत्या शवमा छ 


ट्‌ [करै न 
बुक्ता ततो $न्नस्य प्रत्युपस्तरणा॥ समृतापिधानमसि स ३ 


४ र सु न ८.२ २ ७00)... 50 ९ ६ 
_ हेत्यपः पीत्वा हस्तौसुखज्च मृततोयाभ्या सस. पय 
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_ _ कुटीचकादि विषयं । अशक्त विषय वेति न विरो 


७ ° ~ ~ ॥ ९ 
_  सस्याष्टमभागपर ॥ तदुक्तं घम्मनिवन्धेघु ॥ ।देवसर 
` मेभागे यतिनक्तं विधीयते । इतिकेश्चिदुक्त॥ वस्तुतः 


प्रक्षाल्य अष्टौ अङ्गा प्रक्षाल्यानि द्विराचम्य रए 
यासत्रय कुर्पौत्‌ । अत्र इदमपि वोध्य _॥ पञ्चमागा॥ ६ 
रद्यादिति हिउतसगीपवादन्यायेनसन्न्यासँन प्रात ला प 
ग्निहोत्राम्यनुज्ञा तथाच तदड्ठभूतोवलिर पि. तत्र मा २ 
` प्रधान विधि रज्ञापेक्षकत्वस्य सब्वेत्र सिद्धत्वादि ति समु 
सारेलु ॥ भूसुवः स्वरिते वय [इतीनि ब्य स्त समस्ता ८१ 
ऽन्तामिर्वलिचतुष्टयं स्पष्ठ भेव लिखितम्‌ ॥ वन ५ 
काले विशेषसाह ॥ विश्वेश्वर पद्धतों ॥ मुद्दार्य्यन्ने द 
दाय रात्रौ शौच सुजिं चरेत्‌ इत्यादि पूव्वोक्तं वो त 
नक्तमाजी भवेद्गि्तुरिति तत्र नक्तेतिन रात्रिपरं किन्तु: 
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नक्तशब्दो रात्रेः प्रयमयामपर एव निशायाः प्रयः । 
इति प्रकृत वाक्य शेषानुरोधात्‌ ॥ धर्म्मं निवन्ध व 
ध्येयं ॥ मोक घम्सेति । निवृत्ति घस्मोनु शासना ुँ 
प्रायेश दिवसे ज्ञानततूसाधनश्रवश्ाद्यभ्यारस विध, 


$ यतिघस्मोनेणंयः उत्तरभागः क २०५ 


ज्ञषरात्रिप्रयसयामे वा भिक्षाशन कार्यमिति निवृत्तिः 
»| धर्म! ॥ सनुसंहितायां ॥ नक्तं वान्नं समश्नीयाद्दिवा वाह- 
) त्य शक्तिमान्‌। चतुर्थ कालिकोवास्यात्‌ स्याहाप्यएमकालि- 
म क।.॥ इति ४५ अयञ्च नक्तादिनियमो निवृत्ति घम्मिशा- 
से मेव ॥ चतुराश्रमेषु हावेव निवृत्तिघर्म्माशो वानप्रस्थो 
प) यतिश्रेति प्रसिद्ध ॥ अथ भोजनानन्तरं सति दिवसंशेषे 
i पुराणश्रवणं काय्यं ॥ तथाच दषः इतिहास पुराणाभ्यां 
ह| षष्ट सप्तमका नयेत्‌ ॥ आङ्गेराः ॥ | 


2 





| भक्त्याविच्छिन्नया सुक्तिस्तस्मात्‌ पोराशमभ्यसेत्‌ ॥४६ 
पू तदभ्यासात्‌ परबह्ममावसापद्यते सनिः 


'विश्‍वेश्‍वरपद्धतो .आयेदानीं यत्तीनां माधुकरादि व्यातोरक्ता- 
प्रन्ने दोषदशकानि लिए्यन्ते ॥आदत्य पुराण ॥ 








. ॥वृहर॑पति) श्रवण मनन ध्यान ज्ञानं स्वाध्याय ५१ | 
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एकान्नादी भवंदू यस्तु कदाचिल्लपटो यातः ॥५२ 
नेष्कृतिनेव तस्यासत. घम्मशाखउ सव्वेदा ॥ .. 
परान्नं नेव गृह्वीया [द्वेः सवाम पालकः ॥५२ 
परान्नवज्ञेनादेवं भिक्षु. भिक्षुरिति स्मृतः ॥ 
परान्नाविमखाभिक्ष' पर ज्ञानमवाध्नुयात ॥ 











प्रस्थार्श/॥परान्ने नास माघुकर विहायकत्र मिक्षाकरणंई 
यदिश्राद्धे तयेकान्ने रागादूयस्तु प्रवत्तते । | र 
नाममात्रे भवेद्विक्षु' सएव: परवश्चकः ॥५२ : 
तस्मात परित्पजाद्वेक्षुः' परान नपद्ण्डवत्‌ । । न 
श्रवशाब्रह्मचर्य्येज्च वेराग्य ज्ञाननवच ॥  ' : ॥ 
चत्वाय्येतानि नश्यन्ति परान्नातेरतस्य व ॥.इत 3 र 
य सन्न्यासिनां श्राद्ध भोजन निषेध प्रकरण म 
नारदः ॥ न 

_ हृव्य कव्यज्च राजेन्द्र नाशनीयादात्मवान्‌ यात; 
हव्यकव्यपरो भिक्षुः पतत्येव न सशयः ॥१ | 


।अआपस्तम्मः । श्राद्धभोजीयति नित्ये आशु गच्छति! 
ताम्‌ ताइशं कश्मलं दृष्टा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥२ | 


NN CS 


॥जेमिनिंशाश्राद्वान्नं यस्य. कुोतु सुहत्त मापे वत्तत | 
भिच्नोश्रत्वारि नश्यन्ति आयुः प्रज्ञायशो वलम ॥१. 9 


॥मेवातिथिः। भवतस्वावाहयामी।ते यावदुच्चारयद “ 
तावत्‌ प्रेतत्व माप्नोति भिक्षोः सुळतसक्षयात ॥४ > 







सद्यो निष्फलतां याति सकृच्हाद्वान्नभोजनात्‌ ॥< | 


हैं? यतिघस्मनिशय; उत्तरभागः & २०७ 

| | अन्तः करणशुद्धिस्तुन तस्यैव तु सब्बदा॥ ` 
| तदन्नं प्रेतयोग्यञ्च- भवेत्‌ संकल्पसात्रतः ॥६ - _ | 
` द्ीपैश्राइमसाश्राहसष्ठ का पाव्वेश तथा । 
र | मासिश्राद्ध गयाश्राद्धं एकोहिष्टे महालयम्र ॥७. .. 
अवश्य भिक्षरेतानि वज्नेयेत्‌ परदारवत्‌ ॥ 
सकान्तो पव्वाशों शुभे व्यात्तिपातेच सक्मे .॥८ 
एकान्नञ्च यातंसुक्ता 'एन्दव ताइशाधनम्‌ । ` 
` यत्यन्न ब्रह्मचाय्येन्‍्न सवीरान्नं तथेवच ॥६ 
'शद्रान्नज्च सदाभिचु वज्जेयेत परदारवत्‌॥ .. 5 ` 
| | चरेन्माधकरी वृत्ति यत्तिम्तेंच्छकुलादपि ॥१० 
'एकान्नन्तु न मुञ्चीत बृहस्पति समोयदि । 
"न्ये वा सर्व्यवशीभ्य एकान्नं वा हिजातिषु ॥११ 

'नचकान्न हज॑षुस्यात्‌ काम स्यात्‌ सव्वं वाशाकम्‌ । 
र वन च प॒थकृपक्क सस्कार पारवाज्तम ॥१२ 

' तदन्नं सव्वथात्याज्य यतीनां मेध्यवद्गवेत्‌ ॥ 
ति! ऱ्य व्यतिरिक्तान्न दोबकारशामाह 0पराशर॥ 
(२ अन्नदोबेश चित्तस्य कालुष्यं सव्वेदा भवेत्‌ ॥१३ 
त ॥कलुषीकृतचित्तानां घर्मः सम्यकून भासते ॥ | 
९. अ्धम्मा घर्म्मेरुपेश विभातिच न सशयः ॥१४ 
ये भातं परंत्रह्म न भातिचाव भासते ॥ 
तह्मविद्याभिवाञ्छाच कदाचिन्‌ नेव जायते ॥१५ 
मशामन्त्रोषधे्वन्हिः सुदीघोपि यथेन्धनम्‌ । 
५ प्रदग्घु नेव शक्तः स्यात्‌ प्रतिवन्ध स्तथेवच ॥१६ 





0 















२०८ $ संन्यास घम्सेदपशस्‌ क 


ज्ञानाग्निरापे संजातः सुदीप्तः प्रडढा पवा । | 
प्रदगधुंनेच शक्तः स्पात्‌ प्रतिवन्पर्तुकेस्वषस्‌ ॥१७ | 

स्यार्थः प्रतिवन्धोनासदुष्ठान्नाऽसत्य भाषण नन्दा | 
ज्ञापन मित्यादि । तदुक्तं ॥ कत्तेव्याशयशुद्धिस्तु भित्षषे द 
विशेषतः । ज्ञानोत्‌ पत्ति निमित्तत्वात्‌ स्वातन्त्र्य कराय 


च ॥ इति ॥१-॥ तथाच शातः ॥ आहार शुद्ध सत्व शन 


| 
व 


RT 
~ 


सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृतः ॥ दु | 
स्मृति लम्मे सव्वेअन्यीनां विप्रमोत्त इति ॥१६ | 
आत्मनो मित माहार माहरेदात्मवान्‌ यांत; 
अत्यन्त ज्ञावितस्यापि समाधिर्नव जायते ॥० प 
सिताशनो भवेन्‌ नित्यं भिक्षुसात्ष परायशा। ॥ नि 
कामक्रोधादयो दोषान भवन्ति मिताशिन; ॥२१ ` त 
प्रन्नसङ्गादलं दर्पो विषयाशाक्ते रेवच । द 
कामः क्रोधस्तया लोभः पतन नरके धुवम ॥२२ प 
यावन्तितेन्द्रियो नस्याहिनितान्योन्द्रियःपुमान्‌ । ष्‌ 
` नजयेद्रसनं तावज्ितं सव्वे जितेरसे ॥२३ Ff 
र देहोवतत F 


- स्तांक स्तांक ग्रसंदुप्रास दहावर्तत यावता । 
गृहानाहसानाते्बठष्ठात माधकरी सान); ॥२४ 
प्राणवृत्त्यव सन्तुष्येत्‌ छुन नवनन्द्रय पप्रयः । 


° व्य” 


ज्ञान यथा न नश्येतनावकाय्यत वाङ्मन, ॥२५ _ 
हेतमित सदाशनायादू यत्‌ सुखेनेव जोय्यत ॥ । 


धातुः प्रकुप्यते येन तदन्न वज्जयेद यातेः ॥ 
याचितायाचिताभ्याञ्च भिक्षाभ्यां कल्ययेत स्थिति 
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| विष्णवालये शिवस्थाने यति रभित्तां न कारयेत्‌ ॥१४ 
कारयेत्तां यदासूढः पतत्येव न संशयः 
| चान्द्रायणडय कुर्य्योत्तस्माच्छ ध्यर्थमात्सनः ॥ १७ 
बुक देवालये शिवस्थाने गङ्गागर्भे तयेवच । 
रश यतिश्व ब्रह्मचारीच नाश्नीयाच्च दिजोत्तम ॥१८ 
| बी नमरथयो मध्ये यावदाक्रमते जलम । 

गङ्गागमै विजानीयाद न्यत्रतीरसुच्यते ॥१४ 
| ॥ अथ दातृ सम्बन्धि वज्यदिनादीनि ॥ 
विवाहे पशुवन्धेच सोझी वन्धन कर्मणि ॥ 
प्रचस्त्याज्यः शुभेष्टयांच दिनमेकं त्यजेदू यतिः ॥२० 
निषेकपुसवनयोः सीमन्ते जातकम्भणि । 
` नामकन्मणि चोलेच कशावेधे तयैवच ॥२१ 
दिनत्रयं परित्यज्य भिक्षा कुग्पाद्‌ यतिस्तदा । 
[सिश्राद्धे तथा क्षौरे पक्षश्राद्धे. तयैवच ॥२२ 
षणवत्या शुभेऽष्टादो दिनमेकं परित्यजेत्‌ । 
गतश्राद्ध पपेतृ्राद्धे श्राद्धे पाव्वश कस्मि ॥२३ 
दिनत्रयं परित्यज्य भिक्षां कुर्य्याद्‌ यतिस्तथा. 
गिकल्पश्राद्धमेवस्या सीथे श्राद्धभथापिवा ॥२४ 
ीकन्महालयं कुय्योद्दिनमेक परित्यजेत्‌ ॥ 
(पोत्सगेंच सीमन्ते प्राशने चौरकर्म्मणि ॥२४ 
नाते विवाहेच यति भुक्ता ब्रतञ्चरेत्‌ ॥ 
गवली नारायेशवलो वापि पक्ष भिक्षांत्यजत ॥२६ 
| तु विषये त्रिरात्रै यावत्‌ कर्म्मवा ॥ 


न्‌ 


| 








हाळ 
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“५. पिश्नोरव्दमशोचस्यान्‌ माहुः पाएमासिकँ विदु।॥ 
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rosea reenter 


गतु प्रथमे जते त्रिमांसा इङ्ञायत्‌ परस ॥२७ 


| 
पञ्च मासाविके गर्भ गर्भिशया यदि पच्यते ॥ |, 
हृविदेवान गह्नन्ति कव्यन्व पितरस्तथा ॥२८ |; 
पञ्चमासापिके गर्ने तद्गता सूतकी भवेत्‌ ॥ | ८ 


` तदन्नं यतिभिनेवग्राह्मद्ापि जलादिकम २६ प्रथम श 


शबः ॥ सप्त मासाषिकोगभो वर्डमानो भविद्चदि ॥ 
तद्गृहेनैव भोक्तव्यं मुक्का चान्द्रायशं चरेल्‌ ॥३० ` 
यस्यमेहेस्लुवा ज्येष्ठा भाय्या वाय रजस्वला । 
गसिडीवाथ वास्याच्चेत्तत्र भिक्षान कारयत्‌ ॥३१ 
ङन्यक्षायां प्रखूतायांयत्वारशहिन त्यजत्‌ | 
तंथवच कुमारस्य मासमेक त्यजेहुघः ॥३२ ` 
'चतुर्थाङ्गवेत्‌ ्रावः पातः पञ्चमष्ठयोः । ॒ 
प्रतउट्व प्रसतिः स्याचदहं स्तक भवेत्‌ ॥३३ इते ऽ 
यस्यार्थः गर्भपाते- तन्मास सख्या तुल्य दिनपय्यन्त (३ 
स्तो भिक्षांन कुय्योत्‌ पञ्चषट्‌ वा दिनानीत्यथः ॥ | 










अस्यायः मातापित्रोरब्ध ॥ पुनर्मातपर्द विमा 
तत्र षाणएमासिक इति शेष; ॥ पितामह पितामह्या 
परिकीर्ततितस््‌ । | 

मासत्रयन्तु भाय्यायास्तदद्ध श्रातुपुत्रयोः ३४ 
हुतरेषा सापेणडाना साससेक विशिष्यत ॥ हाते 
॥पण्डान्तरे॥ ज्ञातीनांमातभकन्तु वालानां मरशेर्द | 
असस्कृतामताकन्या पन्चमेक परित्यजेत्‌ ॥ 
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| तद्वत्‌ पुत्रादिके कुर्यात न कुर्यात्‌ पनितो भवेत्‌ ॥३६ 
॥अन्यञ्च।पुत्रेयातेऽश्द सकन्त तथेव प्रेतकम्मके । 
भाय्यासूता नमार स्यात्‌ मासक -गोत्रजे सृते ॥३७ 
कन्यापुत्र भातु याते साद्व मासं निमद्यते । 
१॥।भेक्षुशा तदूगृह त्याज्य भिक्षाथेतडू ।वेशेषतः ।।३८ 
॥अन्पञ्च मनु) असंस्कता मृताकन्या पच्चमेंकं परित्यजेत्‌ 
` तहत पुत्रादक कुंच्यान्न कुथ्यात्‌. पाततां यातः ॥३६ 
“भिक्षु भिञ्चांन गुन्होयादूयावन्नस्यात्‌ सपिशडनसख । 
| /स्वमात्रा ऽप्यशुचिस्तावदूयावत्‌ पड न मलयंत ४० 
वैश्वदेवस्य यः कर्तातस्य भार्य्यारजस्वला । 
म ० दूगुद वज्मयाङ्कक्षुयावत्‌ पञ्चादनावाधे ॥९१ ` 
` मृद्गस्मोदकमन्नं वाह्मभोज्यान्नाददेट्यतिः । 
आददानः प्रमादेन प्रायश्चित समाचरेत ॥४२ 


PSE TCM Pr EL यथन्या: 












तम शोनक वचसोराचसन विकल्पः ॥ 
नायांध्रि्वयं भूमौ चासनेऽनु प्रविश्यच ॥९ 
आच्छादितांगो सोनेन पाणिपात्र चरेहुधः । 
गशिपात्र चरन्‌ भिन्नुईणडसंयोगसङ्गतः ॥२ | 
पावच्छु इयाचम कुय्योत्तावचि्ठेत्‌ सदणडकः ॥ ` 
उदरप्रशाळत्वा सचेलोस्नान माचरेत्‌ ॥३ | 

स्याथः । आत्रसचेलस्नानमस्पर्शस्पशे सन्देहादि निमि 
दश तक नहु करभिक्षाशननिमित्तिकं तस्य माधूकर पक्षा- 
१ या प्युचमत्वाभिधानादिति शिष्टाः ॥ माधूकर भिक्षा- 
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प्रशसा, ॥ माधकरं पाशिप)त्र यतोनासुतमोतमं | 
माधकरेश पणमासं करपात्र तथेव च ॥ ४ ॥ 
चरेडदयशुद्धघथ सादो सन्न्यस्यमस्करा ॥ 
तत्रापि नवभित्ञशां विनामाधकरश च ॥ ॐ ॥ 
चित्तशद्धि ने भवतीत्येवं वे मनुरत्रवात्‌ ॥ 
सवर्तः । माधकरी चरेद्भिकषां ब्राह्मणानां गृहे सदा ॥६ 
न चायं बहुभोज्येषु पतितादिगृहेष्वापे ॥ 
असतं वाह्मशास्पान्न चषत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ ७ ब 
वेश्यान्नचान्नामत्याहुः शूद्रान्नं राधर स्मृत ॥ F 
ग्रासनियमःअष्टोग्रासासुनेः प्रोक्ता इत्य परिमाणव्या 
चतुरड्रल सुतसंघ चतुरङ्गलमायत:॥ ८ है 
एतदग्रास प्रमाणन्तु व्याघ्रेण परिभाषितम्‌ ॥। त 
भक्ताभक्तोपभुक्षीत नियमार्थं यतिः सदा ॥ इति £ ४ 





साधकय्योदिमिच्चाहरणविधिः ॥ | रि 
मिन्नार्थी प्रावशदूग्रामं शिखी सुशडी तु बुद्धिमान । ३ 
जानोरुद्ध मधोनामेः परिधयकमस्वरस्‌ | १- | | 
हवितीयमुत्तरं वासः परिधायगहानटेत। | 
आचम्यपादोप्रन्ञाल्य प्राणायाम मचुस्मरेत्‌ ॥ २. | 
. वारिशा ॐमितिप्रोकच्य दिषट्वारस्पृशम्‌ जपेत्‌। { 
गुव्वादि वन्दनं कृत्वा पर्य्यटेसतदनुज्ञया ॥ ३ 
संस्कृत्यप्रशवेनाथ भिक्षापात्र यथाविधि ॥ श 


_भास्कराभिसुखोभूत्वा सस्मरन्‌ मनसा हारम्‌ ॥ ४ | 
नेवेद्याय महावष्णों! साधमाधकरंशचि ॥ 
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॥ आनयिष्यास भगवन्‌ भक्ति मुक्ति प्रदायक ॥ 
= सब्येनादाय पात्रन्तु दरड श्च दक्षिणेन तु ॥ 
प्रोन्‍्छण नाम यथा उत्तानेनतुहंस्तेन कत्तेब्यप्रोञ्छणं भवेत्‌॥€ . 
अव्वोर्चीनेन हस्तन कर्तव्य स्यादवेच्षशम्‌ । 
मुडी कतेन हस्तेन कृतमभ्युक्षणं भवेत । `. | 
॥॥प्रयोगसारे॥ तिष्ठेन्नचिरमादित्य सुपस्थयैव भिक्षया । | 
_ स्थित्वा हादशसंयच्छेत प्राशायामां स्तदेवतु ॥८ 
वाचं विसुज्यचाभाष्य त्रिरेवतु विनिश्चयः । 
विधमेसन्नसुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्ञन ॥& 
प्राकालेपरान्ह भूयिष्ठाभक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥ इति 
वामदाव व (यथा मध्वाददानाप भङ्ग युष्पनवाधते | 
तहन्माधकरा भिक्षा माददीत गहाधिपात । 
र द नक्षा ड।टिपता दातुश्च करसास्थताम्‌ ॥११ 
दण्डञ्च दातलिणेत्वड़े ततः सन्धाय वाहुना । 
| उतूपाटयेच्च कवच दत्षिणन करणस; ॥१२ 
७ वामकरे करय्याच्छेषयेद्दाक्षिणेनत । 
रकाग्रमनसाचव नारायण मचुरमरन्‌ ॥१३ 
प़णयाजक मन्नन्तु ।भेक्ञंत विगतस्पृहः । 
श्रङ्षिस्तारण सप्रोक्ष्य पात्रे भिक्षाच गृह्यते ॥१४ 
विष्णा पुराण ॥ भिन्नादाने सदार्भक्ञोः सलिलं दक्षिणे करे । 
स्वा भिक्षा प्रयच्छेत पात्रे सब्ये करे स्थिते ॥१५ 
अकापणयन्तु बह्वन्न मन्यन्ते यत्र मानवाः । 
निरी छन्ते त्बनुादेग्ना स्तदूगुह यत्नता ब्रजत्‌ ॥ १६ 
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वहुन्नं पच्यते यत्र मन्यन्ते यत्रभानेवाई .! प्र 
अ्नुहिग्ता। प्रयच्छन्ति ते देश यत्नतो ब्रजेत्‌ ॥ १७ ३ 
[तश्च ब्रह्मचारी च पक्च,न्तस्वामनादुर्भों ॥ 
तयोरन्नमदत्वातुसुक्तां घान्द्रायश चरेत्‌ ॥१= 
प्रकृते वेशवदेवेतु भि्ञके गहसागते.॥ 
उद्दत्यंवेशवदेयाथे भिक्षकन्त्‌ विसज्जयेत्‌ ॥१४ 
वेशवदेवेऽक्ृते दोष वेश्वदेवो. व्यपोहति ॥ इति 





। | 
कवि | 
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॥मेघात्तिथश।आदुष्टापतित साधु यात याद पारत्यजतृत 
स तस्य सुकृत दत्वां दुप्कृत प्रतपद्यत । | ॥ 
तथेवच गहस्थस्य निराशो मिक्तुकी गत; "११ -द 
हुत दत्त तपोधीत संव्वेमादाय गच्छाते । हा 


यावदुदरपूर्तिः स्याक्षवद्नत्य॑ समाचरेत्‌ ॥२२ 
सिक्यमप्यधिक भिक्षुराददानो ब्रजत्यघः । ` 
पञ्चसप्तगृहाणाञ्च भिक्षामिच्छेत क्रियावताम ॥२३ 


J न्न 


गोदोहमात्रमाकाडूक्षी निष्क्रान्तो न पुनविशेत |. ९ 
श्रोत्रयान्न न भिक्षंत शुद्धभाक्तावेवाज्जतमत । ॥ 
वालस्यापि गरेभित्षव्छेद्वाभाक्त पुरस्कृते । | | 
॥७यास॥॥पञ्चाद्री भोजन कुय्यात्‌ प्राङ्छुखो मनमा 


हस्तोपादी तथेवास्यमेष पञ्चाट्रेता सता ॥ इति - 
अस्याथः भेक्त्याशने गुहस्थगृहेवा यथा संभवं मर्शई ॥ 
कर्तव्यः तत्‌ प्रमाणमाह । 

यातुधानाः पिशाचाश्च राक्षलाः क्ररकर्म्मिश! ॥२६ 
हरान्त रसमन्नस्थ मणडलन विवज्जित । 


क्र 


22०2] 


गजा 
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अस्याथः ॥ याचत साधुकरा।दे अयाचितं प्राक्‌ प्रशीतादि 
भेद्यं पञ्चावध स्मुताभतिच यद्यपि वि हितं तथापि निवृत्तिरेव 
'श्रेयसीत्याह प्रवात्तरषा भ्तानांनेवृत्तिस्तुमहाफला॥ निवृत्त 
'कर्म्मसवेत सतत मित्यादिना च॥इति॥अय स॒उभस्‍्म जज्ञा- 
` दि ग्रहणे प्रतिवन्धकानि । अन्न वस्तुविषये । यति घर्म 
ग्रह यदुक्त तदाह ॥ वश्वेश्वर पड़ता यताना भित्ता 
। 'निषेषप्र करश गोप्रसतिभ्रदासी चाजामहिष्य स्तथेवच ॥ 
जत तदूगृदेच यातेभिक्ां दादशाह विवज्ञयेत्‌ ॥१ 
_ आअजागावेमहिष्यश्व बाह्मणीच प्रस्रूतिका । 
: - दशरात्रेश शुध्यन्ति भूसिष्ठश्च नवोदकम्‌ ॥२ 
“शुनामाजार प्रसवे पञ्चरात्रञच वलह्लेयेत्‌ । 
वगात्रस्यान्यगोत्रस्य यदूग्रहे सूतक भवेत ॥३ 
तद्गृह भिक्षुणात्याज्यं यावद्दशादेनावाधे । 
री पक्षिमाज [र सषाश्व शवान वानर मेषकाः ॥४ 
केदाचेन्मृत्यु साप्तोति त्रिदिनं वजयेदूयतिः 
न देनसेकेस्यात्‌ पशुमतो दिनन्रय ॥ इति ॥५ 


) . | 





नारदः॥अभेकेच दिनत्रयं चतुर्दिन रजस्वलायास्‌ । 
8 कादशगभपाते भिक्षा वर्जैत मस्करी ॥६ 
गणा दिनमेकस्यात्‌ पशुमृतो दिनद्वयं ॥ 
लद पशूनां वेपत्षिशांः दिनमवच ॥७ 
हानस्य वालस्य ।दिनत्रयमुदाद्ृतम्‌ । 
पञ्चसम्भवेद्द'लस्ततः पोगएडएत्रच ।।८ ` 
€मारः स्यात्‌ पञ्चदशवतसराचरुणस्ततः ॥ इति ॥ 


॥ ॥ 
A 


च. 
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॥मनुश। आसंस्कृतासृता कन्या पक्षमेक परित्यजेत्‌ ॥६ 
तहतुपुत्रादिके कुय्यात्‌ न कुथ्योत्‌ पतता यातेः ॥ 
शिशुवेत्सरमेकन्तु वालःस्याइतसरद्दर्य ॥१० 
5यव्दे कुमारकाः प्रोक्ता ह्याव्दे ब्रह्मचारथाः ॥ 
अस्यार्थः ब्राह्मणादि वर्णानां खूतकद्दये 

उक्त सतकादिनात. त्याज्य दिनाने 

विप्रगृहे विप्रमरशा दनानदशा।१०॥ च्ञात्रय मरशादना 
विंशतिः॥२०॥ वैशय मरशेदिनानि त्रिशत्‌ ॥३०॥ शूद्र 
दिनानि विशांतेहय॥ ४ ०॥पारत्यजत्‌ ॥भक्षूणा त्याज्या 
उक्त ज्च ॥ श्वशद्रपतिताश्वान्त्यामृताश्व दिजमन्दिरे ॥॥ 
तत्रप्रवक्ष्यामिमनुना भाषितं यथा ॥१०॥ दश रात्राच्हुगि 


श्राद्ध दिने परे पर्व्वे भिक्षुर्भित्ताञ्च वल्नेयेत्‌ ॥१३ 
श्राद्यात्‌ पव्व॑दिने परेहनि सिनीवालीकुहूवासरे ॥ | 
कुष्माण्डे गणहोम कम्मंशि तडागाराम देवाच्चने ॥ | 
तीर्थे सन्नमहालया ध्वरगणान्नान्यत्र नान्दी सुखे। | 
एतेष्वेव निवेशने प्रतिदिने भिक्षांत्यजेन्मस्करी ॥१४ 
वालानां शीतलास्फोटोदगमे यतिभि नेवदिवरा ५ 
तदूयृहे भोज्ये त्याज्यमित्यपि रूढ़िरस्ति अथ त्याण्यर् “ 

दीनि दीक्षागारे विवाहेच सूतके वनभोजने । . | 


\ 


&-यतिधर्सर्मनिशेयः उत्तरभागः ई ११७ 
| उपलिप्तेसमेस्थाने शुचौशलददश समन्विते ॥२७ 

| चतुरस्र त्रिकोणावा वत्तुल चाडचन्द्रकम्‌ । 

| क्रव्यान्यानुप्व्वेश ब्राह्मणादिघु मणडल मिति ॥३८ 

| ब्ह्माविष्णाश्व रुद्रश्च श्री ईताशन एवच ।. 

| मरडलान्युपत्तिष्ठन्ति तस्मात्‌ कुर्वीत मण्डलम्‌ ॥२९ 
| ग्ापोशनञ्चासनश्च तेलाभ्यङ्गञच मशुडलम्‌ । 

॥ स्वेन हस्तेनयः_कुय्याच्छक्रस्यार्पिश्मियं हरेत्‌ ॥३० 

| अघः पणा प्रोन्चणञ्च मणडलञ्चाभिधारणाम्ष्‌ । 

| प्रणवप्रोत्षणञ्चेव पात्र शुद्धिश्च पञ्चभिः ॥ इति ३१ 

॥ ॥्याज्यपात्राशिगायञ्या प्रोक्षितेपात्रं यतेःसस्कारव क्षितम्‌ 
ग ततूपात्रं यतिनात्याज्यन भुंज्याच्य कदाचन ॥३२ 

7 विशीणञ्च सलेपञ्च पात्रञ्चोपहतञ्चयत्‌ । 

| तत्रमोहादूयति शुक्ते चरेदिन्दुव्रत सकूत्‌ ॥३३ 

६ प्राणयङ्गे चायसे क्नुप्त भि्षुर्यत्नेन वञञयेत्‌ । 

। भिच्ञार्थै पर्येदेदू मिक्तुस्तेजसेन कदापिन-॥३४ 

| गद्य ॥ वटाकोश्वत्यकुम्भी तिन्दुकोविदार | करञ्जवल्ल यस 
| पत्र कदलीगसपत्र कापोश शाणतान्त वायस ताघ्रम्रणमय 
| पणेपृ्ठ सशिमयशिलामयांदि निन्दित पात्राशि विहांयोक्त- 
पात्राणि प्रक्षालितान्यपि स्वये प्रच्चालयेत्‌ ॥ 

| प्रशावप्रोन्षित पात्र यतेः संस्कार सयुतम्‌ । ` 

| तत्‌ पात्रं यतिना ग्राह्यं स्वधर्मे. निरतो भवेत्‌ ॥३५ 

॥ हस्तोदकस्य योविन्दुः पात्रान्तरेच गञ्झति । 

| तत्‌ पात्रं यतिभि स्त्याज्यं प्राशायास षडाचरेत्‌ ॥३६ 

| २८ ॒ 
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अन्यत्‌ पात्र गहीत्वातु प्रोच्चयेहिधि पूष्बेकम्‌ । 
कत्तेव्या भिक्षमि भिक्षा यावदुदरपाचका ॥३७ 

॥ पारवंशन स्मृत्यन्तरं ॥ शाकादान्‌ पुरत; स्याप्य म 
भोज्यज्च वामतः । - 


। यः 
अन्न मध्ये प्रतिष्ठाप्य दक्षिणे | घृतपायसे पाइट क्‍ हि 
तदन्ने परमन्नेच आज्यपात्र यदि स्यतस्‌।. |, 
तदाज्यञ्च भवेद्रक्त तदन्नं मांसुष्यते ॥३६ . | 
घृतसपि भोजनात्‌ प्रागेव ग्राह्य ॥ पेठीनासेः ॥ ।य 
लवण व्यञ्जन चेव घत तेल तथवच । £ 
लेह्यं पयश्च विविधं हस्तदत्तंन भक्षयेत्‌ ४०° .. . दु 

।भविष्येँ। सेन्धवं लवश यच्चयच्च सास्चुद्रेकं भवेत्‌ । 
पविच्ने परमेह्येते प्रत्यक्षे चापि नित्यशः ॥४१ | द 
॥भक्तयेदिति शेष॥ द्रव्यादेयं घतंचान लवण व्यञ्जन 

-, अपके तेलपक्कश्चनतु दळ्यांकदाचन ॥ ४३ | हा] 
हस्तादेयन्तु यह्ठव्यं दर्व्यादयन्तु हस्ततः ।  .. | न 


एतद्यो ब्राह्मणी श्नीयात्‌ सा6एनीयान्सत्र रेतसी ॥४).० 
भेद्धयादुपावृती भिक्षुः पश्चात्‌ केनचिदाहतम । । वे 
फलमूलं पयस्तक्रं दधिपुष्पे घृतं तथा ॥४४ प्र 
शाकाद व्यज्जन पेय गृह्णन्‌ भिक्षु्न दुष्यति ॥इति | बे 
विचारः यथा विध्यन्न परिवेषशोत्तरं हिषट्वारं प्रणवा 


भत्रितजलेन पात्रं परिषिच्य पात्रं घृत्वोरध्व्ञलमिति गी| न 


ध्यायं पठेत्‌॥ ततः श्रीविष्णवे निवेद्य प्रणवेनोक्तप्रकार = 
में प्रोद्यहस्तोदकमभि मन्त्रितं पिवेत । . . | 


& यतिधम्मानशयः उचरभांग; अ २१६. 
॥ विष्णुपुराणे इत्युक्तं ॥ 

| उचानवदन कृत्वा बह्मभावेन भाबितः इत्यादि | 

| प्नन्त्रेण पञ्चमासं कुय्यीत ॥ पूव्वेणोक्त ॥ आश्वमधिके॥ 
| यथारसं न जानाति जिद्दाप्राशाहुतीषुच । 

| नोन्छिष्ठस्य भवेद्दोषः स्मृतश्च बचने यथा ॥४५ ` 

| यमः प्रोक्षणं प्रणवेनेव हुतमध्यात्मिकादिंषु । ` 

| शरीरं ब्रशवत्‌ पथ्येदन्नञ्च ब्रणलेपवत्‌ ॥४६- ` 

| यावद्रुच्यन्न मश्नीयान्न ब्रूयाततदूयुणागुशान्‌ । 

| अतो मौनेनयो सुके सभुंकतेकेवलामृतम्‌ ॥४७ 

| ग्रन्तजीनु तथा कत्वा वाहु पादो तथा भुवि । 

| | भाजनंहि समादाय भिक्षु: सव्यकरेशतु ॥४८ . 

| द्वा्षिशन करेणेव चिन्मयनान्तरात्मना । _ 

¶ ध्यायन्‌ सभोजनं कुय्योत्‌ यावन्नावभृषो भवेत्‌ ॥इतिं ४: 
| ॥वोधायनश॥। भोजनं हवनं दानसुपहारः प्रतिम्रह+। ` 
| नवहिजीनुना कार्य्या स्तढदाचमनं स्मृतम्‌ ॥५० 

१ आपोशनविधिं, कृत्वा पञ्चप्राणाहुतिं पराम्‌ । 

| केशकाटादिभिव्याप्त पिणडसुतसुज्यदूरतः ॥५१ 

| प्रच्ार्य भस्मनाहस्त जिप्त्वाश्नीयाचतः पुनः ॥ ` 

| केशादिं सुखसंलग्नं क्षिप्त्वा ग्रासन्तु तत्क्षणात्‌ २९ 

| अपा हादशगशडूषे १ प्रक्षाट्यास्यन्तु भोजयेत्‌ ॥ 

॥ नस्पृशत्‌ सव्यहस्तेन भुजानोडन्नं कदाचन ॥५३ 

नपाद न शिरोवस्तिं नपदाभाजनं स्पृशेत्‌ ॥ | 
विनाङष्ठेन नाशनीयान्न लिहेिद्रया करम्‌ ॥५४ 
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शनन यदि लिहेडस्त तदा चान्ह्रायण चरेत्‌ ॥ 
आज्यधारा नीरधारा तेलं तकं तथा पयः ॥ए५ | 
नदोषः पज्चधाराणामन्या धारा बिबञ्ञयेत्‌ ॥ 
मक्षिका शिंशुमाजीर ख्ख स्वेदविदवः ॥५६ 
पृक्तां सन्तत धाराच स्पर्शदोबोन विद्यते ॥ इति - 
॥ संकरस्तत्‌ पंक्ति भेदश्च ॥ | 
आलापा[दगात्रसंस्पशोन्निःध्वासात्‌ सहभाजनात्‌ ॥२७ : 
सहशय्यासनादूयानातू पाप सक्रमते नशास््‌ । | 
एकशय्यासन पाक्ते भाशड पत्तपान्नामंश्रणास ॥५८ 
याजनाध्यापने यानिस्तयावसन भाजनं ॥ 
नवधासकरः प्रोक्तोन कराव्योऽघमेःसह ॥ इति ॥५६ पत 
अस्यार्थः ॥ योनि; पातकिने कन्यादानं ततकन्या परि 
यनञ्चति पतितेन सहे कशस्यासनादिमिःसम्वतसरेण पत 
भाजनाध्ययनाध्यापन यानि सवन्धेः सद्यएव ॥ 
अप्येकपक्त्या नाइनीयात्‌ संयुक्तैः स्वजंनेरपि ॥ 

- ॥ अथ त्याज्य पंक्तिः ॥ 
यतिपंक्तोयदा भुक्ते सूतकीच कदाचन । 
तदा चापोषणां कुर्यात्‌ प्राणायाम शतत्रयम्‌ ॥१ 
रजस्वलायाश्चतुथे दिवसेपि पक्तो भोजने | 
घायाश्चेत्तत्याज्यान्नानि तत्‌ पायश्रित्तानिच। ` 
शद्रशेष न चाशनोयाच्छयद्धान्नं शिशुकैः सह । 
दम्पत्यां भुक्तशंषन्तु भक्ता चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२ 
याच पय्युषिता भिक्षा नेवेदये.याच कल्पिता । 
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| ताममांज्यां ।वजानायाङुफू। चन्द्रायण चरत्‌ ॥३ 
अवीरास्वरिशी गुर्व्या गर्भभत्तहुहासती । ` 
कम्याधात्री पुनभूश्चनाददीतोद्यतामपि ॥४ ˆ 

| उदक्यां चोदितंह्यन्न हिजान्न शूट्रचोदितम्‌ | 
प्राण्यङ्गे चायसे चान्नं पित्रर्थे कल्पितं तथा ॥९ 
देवादि कम्मेशिक्लुसं तथा पापै रूदाहृतम्‌ । 


` नाएनीयात्तदू गृहे भिक्षुरशनन्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ । 

अस्याथेः । योनिः पातकिने कन्यादानं तत्‌ कन्यां परिश- 

यन अचेति पतितेन सहेकशय्यासनादिभिः संवतसरेणः 
त भोज नाध्ययनाध्यापनयोनिसंवन्धेः सदएव। अप्येक- 

॥ तया नाश्नीयात संयुक्तेः स्वजनै रपि । कोहि जानाति कि 

i प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌ ॥ भस्मस्तम्भ जलद्वार मागे 

पक्तिञ्च भेदयेत्‌ ॥ इति ॥ वृहस्पतिः ॥ अग्निनाभस्मनां 

व स्तम्भेन सलिलेनचं ॥ दारेशेवच मार्गेण षड्भि भदो. 

घेः स्मृतः ॥ | 

rs ॥उदकञ्च तशा भस्मद्दारपन्था तथैवच । 
भिरन्तरितं कृत्वा पंक्ति दोषो न विद्यते ॥४ 

पराशर॥ एक पंक्तयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने | | 

यकाएाप त्यजेतपात्र शेषमन्नं न भाजयेत्‌ ॥१० 

| र ताशनो भवेन्नित्यं भिक्षुमोत्षपरायणः । 

| 'मदपादया दोषान भवन्ति मितांशनः॥११ 

षित मितंसदश्नीयादूयत्‌ सुखेनैव जीय्यैते । 













३२२ क्सन्यास धम्मेदपंणम ® `: 
धातुः प्रकुप्यते येन तदन्नं वञ्ञयेदू यति; ॥१२ 
यथेष्टं भुदवमाभेषी स्त्यक्त सलवण पिवा । 
यथष्ट वदसाभेषी रन्ते नारायश स्मरन्‌ ॥१३ 
भिचाशेषन्तुयः कश्चिद्‌ यादे ।भिक्षुः सस्ुत्सुजत्‌ । 
ग्रसिग्रासेतु कत्तव्या प्राणायामा स्ञ्रयस्न्रयः ॥१४ : | 
स्यार्थः एव मिन्द्रिय चापल्य वचन पूव्वक भुका 
शुनं प्रशवेन पिवेत्‌ ॥ आनन सज्ञलाभयां हस्तोच प्र 
ल्य दन्तधावन कुय्योत्‌ ॥ क 
चलकत्रितयेनेवपरव्वमास्यं बिशोधयेंत्‌ ॥ | 
पश्चात्‌ करक्षालन स्यादिति ॥ ) 
शोधयेन्सुख हस्तोच मृङ्गिधेर्षणे रपि। ई ,; ! 
आचम्पच ततः काय्यं दन्तकाष्ठस्य मचः ॥१५ 
तत्रदन्तघावने प्रकारः ॥ | [ 

भोजने दन्त लग्नानि निहेत्याचमनज्चरते ४_ 
दन्तलग्नंमसंहारय्यं लेपमन्नन्तुदन्तवत्‌ ॥ इति १६ 
नतत्रवहुशः कुय्योदू यत्न मदरणे पुनः | 
भवेज्चाशाचमत्यथ त्रणवेधाद्वण कते ॥१७ 
प्रयान्त्याचसतोया>च शरीरें विध्रुषोनुणां । 
उच्छिष्ठदोषों नास्त्यत्र भमि तुल्यास्तुतामता; ॥१८ 
ततः षोडश गरडुषान्‌ कृत्वोचमनहय प्राणायाम 
कुय्यात्‌ ॥ तत्र विशेष ॥ ||: 

॥मनु॥ ।दन्तवइन्तलग्नेषु जिद्दास्पर्श शुचिनतु | | 
पारच्युतषु यत्‌ स्थानात्‌ निंगिरन्नेव तच्छुचिः ॥१* | 
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॥शातातप!॥भर्तेहीना तुयानारी स्वतन्त्रा वन्ध॒वज्जिता | 
[तदन्नं नेव भोक्तव्य भुक चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
स्वघम्मात्‌ प्रच्युतायेवे पुरुषा योषितो पिवा ॥ 
'अवीरास्तु तदाज्ञेया नित्यंसङ्गि विगर्हिता; ॥२ १ 
पृथक कत्वाचया भिक्षा घातामाज्जीरमचिकैः ॥ 
॥।बातेनोपहताशुष्का भिक्षा सोपहता भवेत्‌ ॥२२ 
डायत्वा य आत्मान सल्पान्न यतप्रयच्छति । 
[ भेज्षा हिसेताज्ञेया तादृशीं. वज्ञयेदूयतिः ॥२६ 
एकान्नमधुसासञ्च अन्नं विषादिदूषितस्‌ । 
हृन्तकारञ्च नेवेद्य प्रत्यक्षलवण तथा ॥२९ 
| तान्‌ भुक्ता यत्तिमाहात्‌ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
पत्यन्ने यातिपात्रस्थं यतिना प्रेषितञचयत्‌ ॥२। 
्नत्रयंन भोक्तव्यं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
पिसमा भवेद्रिक्षा चातुर्मासन्तु पुष्कलम्‌ ॥२६ 
पष्कला निच चत्वारि हन्तकारः प्रकीरितः । 
नशष पितृशेषं च शुद्रशेष तयेवच ॥२७ 
'पिवापुष्पिणाशिषं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
स पात्राक्ष त्याज्याने॥ ` 
पेकाकगदेभेरेट्रे जम्बुकैवानरिस्तथा ॥२८ ` 
१ रुडतलः पतितैः स्पृष्टं यतिः पात्रं विसर्जयेत्‌ । . 
शाशत मांतेस्तु स्पष्ट मूत्रपुरीषयोः ॥२ 
| १ऽअुपातसस्पृष्टं यतिः पात्रं विसजयेत्‌ । 
'भेग्ने यतिपात्रेतु तह्य त्यागो विधोयते ॥३० इति 
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॥याज्ञवल्क्यः। स्नानञ्च तपशंचेव करपात्रघुपोषण। पित 

न कदाचिदूयतिः कुप्यीन्मातापित्रो भृतेहनि ॥३१ | 

' पित्रोर्मतेऽहनिप्रा्ते यतिनव समाचरत्‌ । 

नतत्रतस्य क्ेव्यं करपात्र सुपाधणम ॥३२ 

ती्थश्राद्े गयाश्राडे प्रत्यव्देच महालये । 

पितृनुद्दिशयतीर्थेषु भत्तयास्तानञ्च तपणम्‌ ॥ ३३ - वि 
: 







उपोषणादि कम्माशि नाचरेहुद्धिपृव्वकस्‌ । 
आचरेदयादे सढात्मा सो5घा यात न सशय डात 
॥पराशरशामिक्षुः -पितृन्‌ ससुदिएय काचत्‌ कम्मन का ` 
कारयेत सब्वेदा ध्यानं स्वय नित्य नरञ्जनसर ॥ सर 
$ 


र्‌ 


॥वसिष्ठा पित्रोसेतेथ्रुते भिक्षुः स्नानं नेव रामा 
कथमृतेहति .कुर्योददशड स्नानदि तपणम्‌ ॥ ३६ 
लये जन्मनि सयुक्त; स्वाज्ञानात्‌. त्रायत गुरुः | 
मृतेश्रुते तस्य भिक्षो; स्नान मात्र नाहि क।चतू॥२४ 
तस्मात्‌ कत्तव्यतां किञ्चत्‌ नास्त पपन्नासूतहान || 
॥ शातातपः यते मांतुसति श्रुत्वा न स्नानञ्च विरः 
कुय्यौदुपाषणं भिक्षुवेम्दनं न च वुद्धिमान्‌ । 
॥ संवर्तेक'॥पितूतुद्िश्य योभिक्षु; कुय्यीत कम्मेमृतेर | 
रेता मत्र कृताहार स्तन्मासेच पिताततः । | 
॥यमः मातुमृतेऽहनि प्राप्ते भिक्षः कम्म यदाचर 
सामाता राधराहारा हादशाहः सुनिश्चयः 

ट ॥ मार्कण्डेय पुराणं ॥ ` 
त्रामृतहन भिक्षु: कम्मोंद्िश्य यदा चरेत्‌ ॥ 


[ 
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पितरस्तस्य नरके विष्ठाहारा भवन्तिहि ॥४१ 
| वृहस्पांते'॥दनसातु यातः कम्मे न कुय्यात्‌ पोषशादिक) 
करुते यदि मढात्माताबुथो नरकोकसो ॥४२ 
॥अङ्गिरा॥। भिक्षुः स्वमात्रे दद्याच्चेदन्नवस्रादिकं यदि । 
दाताभोक्ता महाघारं रौरव नरक ब्रजेत्‌ ॥४३ 
॥विष्णापुराणे॥ भिक्षाश्नादाययो भिक्षुर्मातरं प्रतिदीयते । 
पश्विषेसहस्नाशि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥९९ 
॥व्यासस्वयमेवाटने कृत्वा समादाय साधुकरम्‌। 
ऐमातर प्रति यो दद्यादन्नं वस्नं सकृदूयतिः॥ ४५ 
भस चाणडालसमोज्ञेयः पातकी यतिडृत्तिहा । 

a सम्माप्राति पुनरावृत्तिव मिताम्‌ ॥४६ | 

परतस्तर॥ यो यतिवेख्मन्नं वा धनं वा मातर क्कचित्‌ । 

शीयते यदि मढात्मा सोऽवो याति न सशयः इति ४७ 
।कात्पायनः।सन्न्यस्ययो यतिः पश्चाइशनार्थं स्वमातरम्‌ । 
पादब्रजदू गृह गच्छत्‌ सचाणडाल समः स्मृतः ॥४८ 
चान्द्रायण कुस्योत्‌ प्राजापत्य मथापवा ॥ इति 
॥पराशर!॥ स्वग्रामं प्रतियो गच्छेन्साहुदशनकाङ्चया। ४६ 
“पि भिक्षुनरकं याति पुनरावृत्तिवरितस्र । | 
॥ विष्णा पुराणे ॥ निः सङ्गतासुक्तिपदं यतीनां सङ्गादशेषाः 
प्रभवन्ति दोषाः ॥ आरुढयोगोऽपि निपात्यतधः सङ्गन 
पोगी किमुताल्य बुद्धि! ॥ ५० ॥ इति विश्वेश्वर पछतो । 
केशव तप्तकाञ्चनवणौन गवां मत्रेणायावकम्‌ । 
| पिवेदूदादश वर्षाशिनतद्वेच्यसम भवेत ॥ १ 


२५ 













२२६ छै संन्यास घम्मदपणाम क 


शाकभज्ञा।ययोभज्ञायेच पावकभक्षका! । 

सर्व्वेते भच्यमच्स्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥५२- 
॥श्रुतिरपि॥ काम क्रोध लोभ मोह द्भ ठ्पाउहङ्गार॥ र 
कारा5न्तादीस्त्यजेत्‌।चतुर्यु वशैषु भच्यञ्चरदमिशस्तप . 
वञ्चै पाशिपलत्रेशाशर्न कुप्यादौषधवत्‌ प्राश्नायात्‌ प्र ज 


सघारशार्थ यथामेदेवृ्धिनजायते॥ ज्अरशयनिष्ठो छि ननि 
थी ग्रास प्रविशेत्‌ ॥५३ | 
इदानीं यतिभिरशनवसनादिषु न कार्पशय कार्य्ये प्रा 
कम्मशामवश्यंभावित्वा दिव्याह ॥ | 

भावितव्यं यथा येन न तदू भवति चान्यथा । 


~ २००० A | 


नीयते तेन सामेश स्वर्यवा तत्र गच्छति ॥१ आ स्प शा! 






A ६" १ 


जीवत्यनाथोडपिवने विर्साञ्षतः कृतप्रयत्नोपि गृहेविनर्थ 
लिखिता चित्रगुप्तेन ललादे(चरमालिका ॥ 

न सा मसाज्ञयितु शक्या पशिड्तेश्निदशेरपि ॥३ 
नाहारं चिन्तयत्‌ प्राज्ञो धम्मेमेकन्तु चिन्तयेत्‌ । 
आहारोपि मनुष्याशां जन्मना सहजा यते ॥४ 
योबे गर्भेगतस्यापि वृत्तिं कल्पितवान्‌ प्रभुः । 
शेषवृत्तिबिधानाय स कि सुप्तोयवा मृतः ॥५ 
अवश्यभाविभावानां प्रतिकारो भवेद यदि । 

तदा दुःखेने लिप्येरन्‌ नलरामयुधिष्ठिराः ॥ ६ 


कै यतिधम्मनिशयः उत्तरभागः ई २२७. 
| इति भिक्षादि विष्यो निवृत्तः ॥ | 
प्रदुष्ठाध्याये यत्तीनामाचार विधिः ॥. 

॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागहेष क्षयेणच । 

हि अहिंसया च भतानामसतत्वाय कर्पते ॥७ 

॥ अवेक्षेत गतीर्नृशां कर्म्मदोषससुद्धवाः 

ग निरयेचेव पतन यातनाश्च यमक्षये ॥८ 
विप्रयोगे प्रियैश्चैव सयोगञ्च तथाऽप्रियैः । 

| जरयाचाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥& 
देहादुतक्रमणञ्चास्मात्‌ पुनर्गभेच सम्भवत | 

योनिकोटिसहस्रेषु स्सतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥१० 

|| अवम्मप्रभवञ्चेव दुःखयोगं शरीरिशाम्‌ । 
क घस्माथप्रभवञ्चव सुखसंयोगमक्ञयस्‌ ॥ ११. 
[१ सूक्षसताञ्चःन्ववेक्ञेत योगेन परात्मनः । 
पाद्हिपु च ससुत्पाचिसत्तमष्वघमेघुच ॥ १२ 
ग।ठाषिताऽापे चरेद्धम्भ यत्र तत्राश्रमे रतः 

समः सव्वघुभतषु न लिङ्ग घम्मकारणम्र्‌॥ १३ 

फेल कतकत्रृच्स्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥१४ 
रक्षणार्थ जन्त्रनां रात्रावहनि वा सदा । 
रारस्यात्यये चेव. समीच्य वसुधां चरेत्‌ ॥१६ 

अन्हाराऽ्या च यान्‌ जन्तन हिनस्त्यज्ञानतो यति) । 

ेषांसनात्वा विशुद्धयर्थं प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌. १६ 

णायामाब्राह्मशस्य त्रयोऽपि विधिवत कृताः |. .. 





१९८ . कै संन्यास धम्मेदर्पणास # ` 
व्याहतिप्रशवैर्युक्ता विज्ञेय परम तप; ॥१७ ` 
दह्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथाक्षला।। |. 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥१८ | अ 
प्राणायामे इेहेदोषान घारशामिश्च किल्विषम्‌ । | 
प्रत्याहारेश संसगीन्‌ ध्यानेनानीश्वरानगुणान ॥६ 
उच्चावचेषु भृतेषु दुज्ञेयासकृतात्माने! | 
` ध्यानयोगेन संपश्येदू गतिसस्यान्तरात्मनः ॥२० 
सम्यगदर्शनसम्पन्न; कम्ममिने निवध्यते । 
दर्शनेनविहीनस्तु संसारं प्रतिपश्चत ॥२१ 
अहिंसयेन्द्रियासड़ै वैदिकेश्रिव कम्मभिः ॥ 
तपसभ्वरण थाम्नै, साधयन्तीह ततपदम्‌ 
. अआश्थिस्थुणं स्नायुयुतं मांसशोशितलेपनम्‌ । 
चम्मांवनहं दुर्गन्धि पूरणाम्रृत्रपुरीषयो; ॥२३ 
जराशोकसमाविछं रोगायतनमातुरम्‌ । ` 
रजस्वलमनित्यञ्चः भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥२४ 
नदीकूलं यथात्रृ्षो वृक्ष वा शकुनि येथा । 
तथा त्यजन्निमं देह कृच्छाद्गाहाहिसुच्यते ॥२५ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषुच दुष्कृतम । 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥२६ 
यदा भावेन भवति सव्येभावेबु निस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्पचेह च शाश्वतम ॥२७ 
नेन विधिना सठ्या स्त्यक्त सङ्गान्‌ शनेः शनेः | 
सव्वद्दन्दविनिसुक्तोब्रह्मशयेवावतिष्ठते ॥ २८. 





$ यतिघम्मनिशंय; उत्तरभागः $ २२४ 
ध्यानिक सव्येमेवेतदूयदेतदभिशाव्देतम । 
।नद्यनध्यात्मवित कश्चित्‌ क्रियाफलसुपाश्नुते ॥२४ 

| अधियज्ञ बह्म जपेदाधिदेविकमेबच । | 
आध्यात्मिकज्च सततं वेदान्ताभिहितञचयत्‌ ॥३० 

| इदे शरशामज्ञाना मिद्मेवार्वेजानतास्‌ । 

| इदमन्विच्छतां स्वर्गेसिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥३१ 

। अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो दविजः। | 

|स विधूयेहपाप्सान पर बह्माधिगच्छति ॥३२ 

| एप धम्मोऽवुशिष्टोवो यतीनां नियतात्मनाम्‌. 
।वेदसन्न्यासिकानान्तु कर्मयोगं निवोधत ॥३३ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

एते गहस्यप्रभेवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥४२ 

सव्ये ऽपिक्रमशस्त्वेते यथाशास्त्र निषेवित्ताः। _ 

। यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥३५ 

| स्वेषामपि चेतेषां वेदस्म्रतिविधानतः । 
| गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभार्ते हि ॥ २ 
| यथा नदीनदा ; सर्व्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। ` 
FM मा मल 

। वथबाश्ामेणःसव्वेगृहस्थयान्ति सास्थ।तम्‌॥ ३७ 

| चतुर्भिरपि चेवैते नित्यमाश्रमिभि हिजेः । 

| देशलक्षणाकोधग्मः रे 





सवितव्यः प्रयत्नतः ॥- ९८ 
| पृतिःमादमोऽ स्तेयं शौचमिाद्रियनिग्रहः। | 
। घीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धम्मेलज्लशम ॥३६ 
देशलक्षणांने धर्मस्य ये विप्रः समधीयते। 








२३० _ ह संन्यास घन्मंदपेणान ई 
आधीत्यचानुवर्चन्ते ते यान्ति परमां गातिम । 
दशलच्षशकं धम्पमंससुतिष्न समाहितः । 

__ वेदान्त विविधच्छुत्वा सन्न्यसेदनुशोद्विजः ॥४१ ` 
_ सन्न्यस्य स्वंकम्मांशि कम्मेदेषानपानुदन । . 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वय्य सुखं वसेत्‌ ॥४२ 
एवं सन्न्यस्य कम्मोणि स्वकार्य्यपरमोडस्पृहः । इति 
सन्न्यासेनंपपहत्यनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥४३ दी 
एबत्रोऽभि हितो -धम्मा ब्राह्मणस्य चतुर्विध! ॥ नि 
पुशयो$लयफल! प्रेत्य राज्ञांपम्स निवोधत ॥४४ 
वृहस्पतिः ॥ वन्धमोच्विभागज्ञो वुद्धया चन्मोचशेश 
उपायान्वेषशे युक्तः को न मुच्येत-वन्धनात्‌ ॥१॥. तार 





यया चित्तं समासक्तं जन्तोबिषयगोचरे. नः 
यदि नारायशेप्येवं कोन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २ टि 
आदरेण यथा स्तोति धनवन्तं धनेच्छया । पत्‌ 
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न मुच्येत वन्धनात ॥ ३. क 
अशास्रदृष्मार्गेषुं यथा चित्तक्तयो भवेत्‌ । - ` [ 


यद्यय शाखटट्टेपु कोन मच्यत वन्धनात्‌ ॥ ४ ॥ 
यावत्‌ प्रलपने हृष्टो देशराज्यादिकं वह । 
 - तावच्नत्‌ प्रलपे च्छाख कोन सुच्येत वन्धनात ॥५ - तीर 
अथाथ यानि कम्माशि करोति कृपणो जनः। | रा 
न्यिव यादे मोक्षार्थी कोन मच्येत बन्धनात्‌ ॥६ | 
पया सुनडुणः सम्यकू परदोषेक्षणं प्रति। | व 
तथा चनिपुसा स्वेषु कान मंच्येत वन्धनाव्‌ ॥७. || 





कँ यतिधम्मनिशेयः उत्तरभांगः क २३१ 








सुतां रूपवती दृद्दा यथा चित्त:न कम्पते । 

तथा चेत परदारेषु. कोन सुच्येत वन्धनात्‌ ॥ ८ : 
लयमानो यथा नित्यं सुप्रसन्नो भवेन्नरः 
यद्मबनिन्यमानोपि कोन सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ & 
अपापमशठं बत्तमाजेह्म नित्यमाचरेत्‌ ॥ 
म कूम्मऽङ्गानीव सव्वेशः ॥१० 
छीशेन्द्रियमनोबुद्धि निरीक्षेत निरिन्द्रिय; । 

नेदेन्डो निनेसस्कारो ।निः स्वघाकार एव च ॥ ११ 
निम्मेमो निरहङ्कारो निरपेक्षोनिराशिद्! 

यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रिया । १२ ` 
वन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः | 

न जातु कामः कासानासुपभांगन शाम्याते ॥ १३ 
निषा कष्शवत््मव भूयएवामिवद्धते । 

तू प्थिव्यां ब्रीह्वियवं हिरण्यं पशवः ख्ियः ॥ १४ 
i न पय्योप्न तस्माचतृष्णां परित्यजेत्‌ । 


॥ 


a a's 


(दुस्त्यजा दुमाताभजाय्यतो या नजाय्येते ॥ १४ 
| तृष्णां सत्यजन प्राज्ञः सुखनेवामिपू्य्यते । 
॥ | बुद्धिरविद्यायामज्ञानाचात जायते ॥ १६ 
णोऽग्निंके न खद्योतमसरेश्वर मन्यते । 
न्‌ कम्मे यन्न वन्धाय सा विद्या या विसुक्तये ॥ १७ : 
भियासायापरं कर्म्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्‌ । 
® फेन रक्षते ज न्लुः जन्तुः कः कन हन्यते। १८ 
सत्ति रक्षति चेवात्मा आसत्‌ साधु समाचरन्‌ । 







क छः 


॥ दक्षसहितायां॥ वैणवेन त्रिदण्डेन न त्रिदशडाते चे 


चिन्तयन्‌ सव्वभतस्थमात्मन्यापे चकेशवम्‌ ॥ ६ | 


% क्र ७० ~ ~ 
` एवं सव्वपु भुतेषु भक्तिरव्यभिचारिशी । 


२३२ झह संन्यास घम्मदर्पणम क 


तापत्रयेशामिहतं यदेतदखिलं जगत्‌ ॥१४ 

। शोचिष मतेष देष प्राज्ञः करोते कः 

[ न कुछते भावं सव्वेभूतेषु पापकम्‌ ॥२० 
समहृष्टेस्तदा पसः सब्वोः सखसया [देशः । 
अन्येषां यानि पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ॥ २१ 
निराशःसव्वेभतेष निराशी निष्परिग्रहः 
सब्पैज्ञ। सतो सुक्तो मुच्यते नात्रसशयः । इते २९ 





अध्यात्मदणडयुक्तो यः सात्रदशडाते कथ्यत ॥९३ 
वागादिदणडयुक्तस्तु प्रत्यगात्मन्यवास्थित $ । एवं 
परब्रह्मणि सोनो यःस त्रिदशडीत्यवस्यितः॥ २४ प्रस 
॥ यमः॥ चवा स्पृष्ठा च इद्वा च भुक्ता घ्रात्वा च यो गम 
नहष्याति न च स्ताति स विज्ञेया ।जतान्द्रयः ॥२५ घर 
॥ विष्शापुराणऽपि ॥। जर 
सनोरथाना न समाएप्त रास्त वबायुतंनाप्यय वाप लए 

पणांष पशोष पुनरभंवानासुतृपत्तय। सान्त सनोरथाता 
कग्मणा मनसा वाचा परपार्डा करोते य। । | 


साऽ इ नपापासच्छास नकराम वदास वा । 


शारार मानस दुःख देव भतंसय तथा । 
सव्वत्र समाचेत्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥३० 
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नव्या पण्डित ज्ञात्वा सब्वेभृतमय हारम ॥ ३१ 
सव्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोंबिन्दे मित्रशञ्जुकथा कुतः ॥ ३२ 
ववय्यस्ति भगवान्‌ विष्णु माये चान्यत्र च स्थितः । 


दृष्य सात्मवदिष्शायतो यं विश्वरूपधृक्‌ ॥३५ 

एवं ज्ञाते सभगवाननादि। परमेश्वरः। `. ` 
प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन्‌ प्रसन्ने छुशसक्षय। ।३६ 

न! | तया ॥ अस्थिस्थण स्नायुवद्ध मांसशोशितलेपनम। 
घम्मोवनद दुर्गन्ध पणांमत्रपुरीषयोः ॥३७ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
६रजस्वलसानेत्यञ्च भतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ३८ 

। सान्तः करशेन्द्रियदेहेष आत्मवुद्धि विवेकवुड्या त्यजेदिति 
भैयःकास्यैस॥ नदीकूलं यथा वृत्तों वर्ष वा शकुनि येथा ॥ 
तथा त्यजन्निमं देहकच्छग्रामादिसृच्यते ॥ ३९ 
रुष्छ्ग्रामादू दुःखससुदयात्‌ ॥ विष्णुः 

त्यक्तालोकांश्व वेदांध्व विषयाशीन्ब्रियाशे च । 
 (आत्मन्यंव स्थितो यस्तु प्राप्नोति परमाङ्गातस््‌ ॥ ४० 
| दोषदशी भवेत्तत्र यत्र राग! प्रवर्तते ॥ 
अनिष्टवद्धितं पश्येत्तया खिप्रै विरज्यंते ॥ ४१ ` 

| नड | 
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यदनित्यस्य कामस्य पद तस्माइहि भवेत । | 
दण्डसुयम्य लोकोऽयं शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ ४३ | 

यान्येव मलवाहीनि परतिंच्छिद्राणि योषिताम्न्‌ । क 
तान्येव खलुकाम्पानि अहो पुंसां विड्स्वना ॥ ४३ | 
चम्मेखण्डे दिधाभिन्न पुरीषाद्गारधमितम्‌ ॥ प्रा 
ये रमन्ति नरास्तेम्य साहस किमतः परम्‌ ॥ ४४ लन 
पृथिव्यां जीववत्‌ पुसि तिष्ठत्येव शुमाशुमम्‌। इद 
आन्रह्मण! परिज्ञानात ससरत्येव ना ततः ॥ ४५ ५ 


[द 





९७ ६? ७. 


यथा पृथिव्यां वीजानि रत्नानि निधिपे यथा । 
एवमात्मनि कम्माणि तिष्ठन्ति च विशन्ति च ॥ ॥ र 
नित्यज्ञानं समासाद्य नरो बन्धात्‌ प्रमुच्यते । भा 
धम्मात्‌ सुखञ्च ज्ञानश्च ज्ञानान्‌ मोळा $धिगम्यते॥ ॥ दर 
अनुदकातु या सन्ध्या वाकूकायक्लेशवर्शिता । यो 
सन्धिनी सब्वेभूतानां सासन्ध्याह्योकदाशडनाम्‌ ॥ इति! 


_ याज्ञवल्क्य! पर 
ध्यानयोगेन सपश्येत्‌ सत्तम आत्मात्मनिश्थित)॥ नर 


॥ पांतञजले ॥ योगश्चित्तर्वात्तिनिरोधः ॥ अस्यार्थः || न 
आत्मकाग्रता ध्यानयोगेन निदिध्यासनापर पय्यायेण| श 
प्राण शरीरादि व्यनिरक्तःचेत्रज्ञ आत्मनि ब्रह्माणयवरि । 
इत्येव तत््वपदार्थयोरमेदं सम्यक्‌ पश्येदपरोच्च कुर्य्यार। ` 
छो हिंताकसुपासीत सन्ध्यामातारकोदयात्‌ । | 
हतपन्षकाटरावास ।चन्मात्रज्योतिषं हरिस १ 
ध्यायस्नारायणं ह्यादौ त्रीन्‌ कृत्वा प्राणसंयमान । 
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के पतिपस्मनिणयः उत्तरभागः हं २३४५. 
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नावद्धयायेत्‌ पुनयवदभिद्रावसुपागतः ॥ २ ` 
_ुप्तोत्थितः  पुनध्योये सिष्ठन्‌ ध्यायन जपेत्‌ पुनः । . 
एकस्स्मिन्तप्यतिक्रान्ते सुहूत्ते घ्यानवज्जिते ॥ ३ 
दस्युनि सुषितस्पेद युक्तमात्रे विदुर्भशम ॥ - 
प्रागग्ने पररात्रे च सध्यरात्रे समाहितः ॥ 
सन्ध्या स्वपि विशेषण चिन्तयोन्नित्य मीश्वरं । | 
इत्येवं शरीरावस्था ज्ञातव्या ॥ अथपय्येटनविधिमाह ॥ . 
अत्रिः ॥ हिम्वदविन्ध्य यामध्ये ख्यातः पुण्यतमः श्रुतो । ` 
देशः सरस्वतीतोरे करादायास्तु पश्चिमे । ६ 
{)ब्रह्मेवाहं न. संसारी सुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ ॥ 
भावनप्यसमर्थेश्चे दाक्यमेतदुदीरयेत्‌ ॥ ` 
| दरघोवे वान्हिना पूर्वव पवित्रीकरशाय वै । 
| योगध्यानतपोध्यानसिद्धघर्थ वे महात्मनाम्‌ ॥ ८ ` 
े(तारिमन्‌ देशे सदा भिक्षुः स्वधम्मेमदुपालयन्‌ । ` 
पय्येटेतुसदा योगी वीक्षयन्‌ वसुधातलम्‌ ॥ & 
६ नरात्रो नेव मध्यान्हे सन्ध्ययो नैव पय्पेटत्‌ ॥ | 
न शून्येन च दुर्गे वा प्राणवाधकरेण च ॥ १० | 
अविसुक्ते वाराशस्यां विहारो नेव विद्यते । 
हि पत्र प्रभुर मेचोनाथ स्तत्र योगी बसेत्‌ सदा ॥ ११ 
द| भिक्षार्थ प्रविशेद्ग्रामं वासार्थं वा दिनत्रयम्‌ । | 
।एक्रात्रं वसेद्ग्रामे पत्तने तु दिनत्रयम्‌ ॥ १२ 
पूरे दिनहयं-भिन्ञुर्नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
वषोस्येकत्र तिष्ठेत स्थाने पुरयजलावृते । 
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आत्मवत्‌ सरव्वभतानि पश्यन्‌ मिक्षुश्वरेन्महीम्‌ । 

अन्धवत्‌ कुब्जबच्चापि वधिरोन्मस्तसूकवत्‌ ॥ १४ पु 

नास गोत्रादि चरण देश वा राश्चुत कुल । नन 

वयोवृत्त व्रत शीलं ख्यापयेन्नेव सद्यतः ॥- इति १५ त 
०. र्‌ ० 


विष्णः ॥ ग्रामान्ते निम्नने देशे नित्य वासानिकेतन। | ५ 
पय्यैठेत्‌ कीटवद्भूमी वर्षास्बकत्र संवसेत्‌ ॥ १६ गु 






- ब॒द्धानामातुराशाञ्च भिक्षणां सङ्गवाम्जनाम्न। ` त 
प्रामेऽय वा पुरेवापि वासो नकत्र दुष्याते ॥ १७ न 

' यमः ॥ एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । | छ 
दूषयन्‌ सतां मार्ग ध्यानासक्तो सही चरेत्‌ १८' | श्र 
जलेजीवाः स्थले जीवा आकाशेजीव मालिनी) द 
जीबमालाकुले लोके वषास्बेकत्र संवसेत्‌ ॥ १8 न 
चातु्मास्यविधिः ॥ अ्रत्रिसंहितायां । गु 
ग 


हवादश्यां पौशोमास्यां वा कृय्यांत्‌ संकल्प सात्मवान्‌। 
वारुणी श्रुतिः ॥ बर्षासु ध्ुबशीलोऽटोमास्येकाकी | न 


Ne भू 


यतिश्चरेत्‌ । द्वावेबाचरेद्द्यावेवा चरेदिति ॥ २० 


'तावन्न व्रिचरेद्धेक्ष' स्वंधस्मे परिपालयन्‌ ॥ २१ इति | ु 
अथ यतिघर्म्म॑ससुच्चये पस्येटन माह । पाराशर 
वीये सात्स्य । गुरोरपि दहत यक्त मनसवतसर वर द 
[नयमष्वप्रसत्तर्लु यसघु च सदा नवत ॥ ३३ 


प्राप्य चान्ते ततश्चैव ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । 


क 


४ यतिवस्मेनिणय; उत्तरभागः & २२३७ 
अविरोधेन धम्मेस्य चरेत्तु पृथिवामिसास | इति २३ ` 
धर्म्मस्पेति स्नानसन्ध्याजपादोरित्यरथः ॥ 

| लैद्रेपि । आश्रसत्रयसुल्लंध्य प्राप्तस्य परमाश्रमम्त | 
। तत। संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्‌ । २४ 

| अनुज्ञाप्य गुरु चिव चरेचु पृथिवीमिमाम्‌ । 
गुरुमूला। करियाः सव्वा भुक्तिसुक्तिफलप्रदाः ॥ २५ 

| तस्मात्‌ सेव्यो गुरुर्नित्यं मुक्तमर्ध सुसमाहितेः । 

| न कुस्योन्तियमारम्भ मनिवेद्य स्वयं गुर्म्‌ । 

| छायाभूतो परित्यागी नित्यमेव वसेदूगुरो । 

| श्रद्ययापर या यु; सदा दवादश सन्ध्ययोः ॥ २७ 

| दण्डप्रणामान्‌ कुर्व्वात देवतागुरु सन्निधो । ` 


NANA 


| नातिक्रमेत सस्योदां गुरुणा या प्रकीर्तिता ॥ २८ 
गुरु शुश्रूषणं नाम घम्मों ज्येष्ठ; प्रकीर्तितः । 
| गुरो नैवाग्रियं कुय्यीत्‌ परिडते पतिते पिवा ॥ २४ 

। नाभाषयेच्च तद्दाक्यं नाबमानं समाचरेत्‌ । 

। आचाय्यस्य प्रियं कुय्योत्‌ प्राशेरपि घनेरपि । ३० 

। कमणा मनसा वाचा सयाति परमां गतिस्‌ ।. ` ` 

| अस्यार्थः । दशडप्रशासानिति दण्डवत्‌ प्रशामानित्यर्थः । 







ap a 


[| 


| नमस्कार प्रति तस्य करशसंभवादित्युक्त मधस्तादेव । 

| देबतागुरु सन्निधावपि देवतावद्‌ गुरुसन्निधाबित्यणे! । ` 
| गुरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रबचेते । 

| कणोतत्र पिधातव्यौ गन्तव्य वा तताईन्यत। ॥ ३१ 





७ र द शा र 
२३८: .. ६ सन्यासपन्मंदपंणशम छे. . 
गरोश्च चक्ष विषये नचोच्छष्टासनी भवेत | 
नदेशो न च कालस्तु न [हसा गुरुकम्मसु ॥ ३२ 
सब्वेत्रवानुकलः स्यादतावान्‌ घस्मसमह; 


NN हु" 


गतिभाषशर्चद्ितमिति । ३३ 


भ्राचिनोति हिःशाख्राणि आचारे स्थापयत्यापि । 
स्वयमाचरते यस्त तमाचाय्यै विदुः बुधाः ॥ इति | गो 
| : पर्य्येटने विशेष माह कणव! ॥.. 
... एकरात्रं वसेद्‌. ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकमा। श्र 
वषीभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत्‌ ॥३५ शौ 
मत्स्यपुराणे॥अष्टी मासान्‌ विहारःस्यादू यतीनां i 
एकत्रचतुरोमासान्‌ वाषिकान्निवसेत्‌ पुनः॥३६ ` 
_ आविगुक्ते प्रविष्ठानां विहारस्तुन विद्यते। | 
न देहो भवितातत्रदृष्ठं शार पुरातनम्‌ इति २७ 
॥भविष्ये॥ ब्रह्मादिदेवलोकानां सुक्तेश्व प्राप्तयेत्रशां। 
गङ्गेव परमोहेतुः कलिकाले विशेषतः ॥ इति ॥३८ ` भि 
गड्गाचाद्दोविधाजाता भागीरथी गौतमीच तदक्त ब्रह्मश 
एकमेव जटाजुटे शम्भोरासीन महज्जलस्‌। ` ६ 
अर भगारथानात अद्ध तदू गातमाहतम इति ॥३४ ; 
॥ याज्ञवल्क्य; ॥ संब्वभूतहितः शान्तखिदण्डीसकमर | र 


एकाराम; पारव्राटूच-मेक्षाथी म्राममाविशेतः॥४० 
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| एतच्चव्याचख्यो विज्ञानेश्वर । तदपिच संचेपतोऽत्र लिख्यते॥ 
सब्बैभूतेभ्यः प्रेयाप्रेयकारेभ्यो हितः समबुद्धि रृदासीन इति 
यावत्‌ ॥ शान्तावाह्यान्तःकरणोपरताः अयोदणडाञ्रस्या 
कै ननीति त्रिदशर्डीतीच दण्डा वेशवा ग्राह्याः प्राजापत्ये 
| ुघनन्तरं । त्रीन्‌ वेशवान दण्डान्‌ दक्षिणेन पाणिना धारः 
थेत सब्पेन सोदकं कमण्डलु मिति. स्मृत्यन्तरे । एकंवादरडं 
। घारयेत्‌ ॥ सुक्येदण्डीत्रि दरडी बेति बोधायन स्मरणात्‌ । 
= शिखा धारंश मपि वेकह्पिकमेव। सुणडी शिखीवेति 
गौतम स्मरशात्‌.। यज्ञोपचीतधारण मिति वेकल्पिक मव । 
' सशिखान्‌ केशान्निकृत्य विसुज्य यज्ञोपवीतं इति काठक- 
श्रुति दशेनात्‌। शिखी यज्ञोपवीतीस्यादिति पुराणवचनाच्च॥ 
_ शोचायर्थसकमसरडलुश्व भवेदेकारामःप्रब्रजितान्तरेशासहयः 
| त्रिमिखिभिश्चत्रीशिचैक इति वौघायनेनस्मरणात। 
॥तथाच दक्ष'॥ एकोभिक्षुयथोक्तस्तु द्वावेव मिथुनंस्मृतम | 
योग्रामः समाख्यात ऊडेन्तु नगरायते ॥४१ ` 
` सजवात्तोदि तेषाञ्च भिच्षावार्चा परस्परम्‌ । 
स्नेहपैशुन्य मात्सय्य सन्निकषीत्‌ प्रवतेते ॥ इति ४२ ` 
| ` अस्यार्थः ॥ परिव्राट्‌ परिपूर्व्वात्रजि स्त्यागे प्रवत्तते अतश्चाह 
मिमाभिमानं ततक़्तं लोकिकं कम्मनिचयं वैदिकञ्चनित्य- 
काम्यात्मकं संत्यजेत्‌ ॥ तदुक्तंमनुनापि ॥ 
` भ्म्मोभ्युद्यिकञ्चेव नेःश्रेयसिकमेवच । 
१ बृत्तञ्च निवृत्तञ्च द्विविधं कम्म वेदिकम्‌ ॥४३ 
_हेचामुजवा काम्ये प्रवृत्त कम्मे की स्येते । 










निवासाथ वषोकाले न दोष; । ऊद वाषिकाभ्यां माता 


` स्थातव्यंन चिरमेकत्र वसदन्यत्र वषाकालादाते ॥ प्राग 
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ए्कामज्ञानपव्वन्तु निवृत्तम॒पादेश्यते ॥४४ 
सपोक्तानिच कम्माशि परिहाय देजोत्तम।। 

आत्मज्ञाने शमेचस्याइदाभ्यासेच यत्नवान्‌ ॥४५ 
अजच्रवेदाभ्यासः प्रशावाभयास! । तञ्रयत्नवान्‌ इत्यथे | 
तथा मिन्नाप्रयोजनाथी ग्राममाविशेत्‌ प्रविशेत्‌ पुन। 






नेकत्रवासीति शङ्खोक्तेः ॥ अशक्तेन पुनर्मासचतुध्या. 


दयशचत्वारो वर्षाकाल इति देबलस्मरशात्‌ | कथ भित 
स्योमिति स एवाह ॥ | 

'अपरमचश्चरेद्वेच्यं सायान्हेनाभिलात्षितः । 

रहित निक्षक ग्रामे यात्रामातञ्र मतोलपः ॥४६ सू 

अप्रमत्तो वाकू चक्षुरादिचापल्यरहितो भैक्तयं चरेत्‌। पुः 

वशिष्ठेनात्र बिशेषो दार्शेतः । सप्तागाराशय 







भेज्नांलिप्सेत काचित्‌ । इति सनक्तत्वाद रहिते । 
रि तेकेबत मिंचशशीले! पापणडादिभिः पतितैः रहितेग का 
मनुनात्र विशेषो दाशतः | | 

न तापसे ब्रोह्मण चा वयोभिरथवाशबाभे: । 
आकीण भिक्षुके रेते रगार सुपसंन्नजेदिति ॥ ९७ | 
यात्रामात्र ।मेत्ति | यावता प्राण यात्रा सिध्यति ते | जे 
भेचय चरेदित्यर्थः । तथा च संवर्तः । ` 
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गर्णे निक्ताःसमादाय सन्छुनिः सप्तपश्चवा । 
ग्भः प्रच्चाल्य ताः सर्व्वोस्ततोऽश्नीयाऽ्च वागूयतः ॥ ४८ 
इति संचेपेण विज्ञानेश्वरमत संग्रहः ॥ 
इति पर्स्यंटनं समाप्तं । पुनरपि भिक्षा प्रकरशमाह ॥ 
॥ हारातस्ताहताया ॥ 
सायकालितु विप्राणां गृहाशयभ्यवप्यतु । 
सम्यगू याचेत कवल दक्षिशेन करेशवे ॥१ 
पा पात्र वामकेरे स्थाप्य दक्षिणनतु शेषयेत्‌ । 
प यावतान्नेन तसिः स्यात्तावद्गैदये समाचरेत्‌ ॥२ 
ततो निवृत्य ततपात्र संस्याप्यान्यत्र संयमी | 
चतानरङ्कगल^्छाच्य ग्रासमात्र समाहतः ॥।३ 
सव्वेव्यज्ञनसंयुक्तं पयकपात्रे नियोजयेत्‌ । 
सूय्योदिभतदेवेक्यो. दत्वा सप्रोक्य वारिशा ॥९ 
भुञ्जीत पात्रपु2के पात्रे वा वाग्यतो यति।। 
"वटकाश्वत्यपशोषु कुम्भातेन्दुकपात्रके ॥ ५ 
 कोबिदारकदम्वेषु न भुञ्जीयात्‌ कदाचन । 
'मलाक्ताः सव्वे उच्यन्ते यतयः काँस्यमोजिनः॥ 
| कास्यभाशडेषुयतूपाको ग्रहस्यस्य तथेवच । 
ग्र, कार्य भोजयतः सब्यै किल्विषं प्राष्युयात्तयोः ॥७ 
जुफापात्रे यतिर्नित्यं चञालयेन्मन्त्रपव्वकम्‌ । 
नदुष्यतच ततूपात्रं यज्ञेश चससाइव ८ 
अयाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करस्‌ । 


| भपध्यानेतिहासैश्च दिनशेष नयेहुघ; ॥< . . ` 
| कर 
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कतसन्ध्यस्ततोरात्रि नयेदेवगृहादेषु । 
हतपुरंडरीकनिलये ध्यायदात्सानसव्ययस्र्‌ ॥१० 
यतिघम्धरतिः शान्तः सव्वेभूतस्तमोवशी । 
प्राप्रोतिपरमं स्यानं यत्‌ प्राप्य न निबचेते ॥११ 
त्रिदशडभदूयोहि पृथक समाचरेच्छने! शन यस्तु वहति 
शाचः। संसुच्य संसार समस्त वन्वन स याते पिष 
रम्रतातमनः पद ॥१२॥ इति हारीते धम्मेशाख्रे ण 
षष्टोऽध्यायः ॥ आत्रि संहितायां ॥ | 
सोवशोयसतात्रेष कांस्यरोप्यसयेष॒ुच । 

भञ्जन्‌ भिक्षनंदुष्येतदुष्येच्चेव पारग्रहात्‌ ॥१३ 
यातिहस्ते जलं द्याद्रेत्षा दद्यात्‌ पुन जेल । 
तद्रेश्यं मेरुणातुल्य तजञलं सागरोपसल ॥१४ 
यरेन्माधुकरीं वृत्तिमापिम्लेच्छकुलादापे । 

एकान्नं नेव भोक्तव्यं वृहस्पलिकुलादपि ॥१५ 
अनापदि चरेद्यस्तु सिडभेक्षय गहवसन्‌ । 
दशरात्रं पिवेहज्रमपस्तुञ्षह मेवच ॥ . 
गोसत्रशतु संमिश्रं यावक घृतपाचितस्च्‌ ॥ 
एतद्वज्जमिति प्रोक्त भगवानत्रेरब्रवीत्‌ ॥१७ 

ये प्रत्यवासिताविप्राः प्रब्रज्यार्निजलादितः । ` 
खनाशकान्निवत्ेन्ते चिकीषन्ति गृहास्थितिस््‌ ॥१८ 
~घारयेत्त्रीण कच्छाशे चान्द्रायण सथापिवा । 
_ जातकम्मोदिकं प्रोक्तं पुन; सस्कारमहोति ॥१६ 
` देवयात्राविवाहदेषु यज्ञप्रकरेणषु च । 
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उत्सवेषु च स्वेषु स्पृ्टास्पष्ठिनं विद्यते ॥२० 
ब्रह्मतत्त्व न जानाते बह्यस्रत्रेशगब्वित्तः । 
| तेनेव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहृतः ॥२१ - 
। ॥ विष्णसंहितायास्र्‌ || 
९ आत्मन्यग्नीनारोप्य मिन्चार्थ ग्राममियात्‌ ॥१ | 
साप्तगारक भद्यमादद्यात्‌ ॥२॥ त्नाभे न व्यथेत ॥३ 
न भिक्षुक भिक्षत ॥ ४ ॥ शुक्तबतिजनेऽतीते पात्रसंपाते 
भदयमादयात्‌ ॥२॥ मूससय दारुपात्रेऽलाङुपात्रेत्रा ॥ &॥। 
तेपाश्च तस्याद्विः शुद्धिःत्यात्‌ ॥७॥ अभि पाजित लाभादुद्न 
जत ॥८ शून्यागार निकेतनः स्यात्‌ ॥8॥ वृक्षमलनिदे- 
तनो वा ॥१०॥ न ग्रामे द्वितीयां रात्रिमावसेत॥११। कोपी- 
नाच्छादनमात्रसेव वसनमादद्यातं ॥१२ 
|मरण नाभिकामयेत जीवितञ्च ॥१३॥ अतिवादांस्तिति 
घत ॥१७॥ न कश्चनावमन्येत॥१५॥ निराशीः स्यात्‌॥ १८ 
| निनेसर्कारः ॥१७॥ वास्यैकं तच्ञतो वाहु चन्दननेक सुक्षत! 
` चाकस्याशं न कल्याश तयोरपिच चिन्तयेत्‌ ॥१८ 
_पाणायाम घारश्षा ध्यान नित्यः स्यात्‌ ॥१७॥ 
पसारर्यानत्यतां पश्येत्‌ ॥२०॥ शरीरस्याशुचिभावम्‌॥२१ 
गिरायारुप विपय्येयम्त॥२२॥शारीर सानसागन्तुक व्याधिभि 
“भिपताप ॥२३॥ सहजैश्व ॥ ₹४॥ नित्यान्धकारे गर्भे वस- 
(पि ॥२५॥ सुत्र पुरीषमध्येच ॥२६॥तत्र च शीतोष्शदुःखा- 
वन जन्मसमये योनि सङ्कट निर्गसान्‌ महादु'खाचु 
ग ३३॥ बाल्ये मोह गुरुपरवश्यतास्‌॥२७॥ अध्ययना 


ETS 


hn 


३३३ ° ॐ संन्यास घस्मेदंपेशर्म & ` 


दनेकङ्केशं ॥२८॥ योवनेच विषयाप्राावमार्गेश तदा, ८ 
विषयसेवनान्नरके पंतनम्‌ ॥ २६ ॥ आपये वेसतिधि ८ 
चिप्रयोगम्ी३०।नरकेषु च दुःखस समूहको ३१॥ससार त ह 
तौ तिर्यग योनिषु च॥एव मस्मिन्‌ सतत तापनि सस 
न किञ्चित सखम्‌ ३२ यद्याप ॥रकीाज्चइ/खापक्षयातुक्ष 
तदप्यनित्यं ॥३३॥ तत्‌ सेवाशक्तावलभन बा महदुस। भै 
शरीरज्चेदे सष्तधातुक पश्यत्‌ ॥३९॥दसाहांथः माता भे 
भदोमज्ञशुक्रात्मकम्‌ ॥ चस्मोवनद्ध दुगान्छ च प्र 
यतनं । सुख शतेरपिवृत विकारि ॥ प्रयत्नाडूतमापष्फ 
शि ॥ काम क्रोधलोभमोहमदमातसय्येस्यानं ॥ ३६॥|॥ 


द्‌ इद्‌ शरीरं वसुधे क्षेत्र मित्याभिधायत । . “यो 
१ छ) एतद यो वेचि तंप्राहु : चैन्नज्ञामात तादेद।॥ ४१ ३९ 
क्षेत्रज्ञमेवमा विद्धिसव्वै ्ञत्रेषु भाविन। ` | 





क्षेत्र चेत्रज्ञ विज्ञानं ज्ञेयं नित्यं सु्क्षुशा ॥ इति॥॥ ४ 
॥याज्ञवल्क्यश सब्वेभतहितः शान्तखिदण्डी सकम 


एकारामः परित्राज्य मिज्नाथीप्राम माभयेत्‌ ॥ ३ 
अप्रमत्तभ्ररेद्रेत्य सायान्हे नाभिर्लक्षितः | य 
रहिते भिक्षुकेग्रामे यात्रासात्रमलोलुप) । इति ' ge 
उशनःसँहितायां सजातीय गहेष्वेवं साव्वेवशिकर्मी | 2 
भेक्यस्याचरशंप्रोक्त पतितादिष वन्चितम्‌ । ` गू 


वेदयज्ञायहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु ॥१ | 
ब्रह्मचारी चरेद्धेल्यं गहेइ प्रयतोऽन्वहम्‌ शः 
गुरो'कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलवन्धुषु ॥६ - 


के! यातिधस्मेनिणयः उत्तरभागः अह ` 


॥ भावेऽप्यथ गेह्ठानां पूव्वेपव्वे विवज्ञेयेत । 

॥ वर्व्यैवापि चरेद्म्रासं प्व्वोक्तानामसम्भवे ॥७ 
फ नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ । 

॥| समाहत्यतु तद्गेस्यं यावदर्थमिहाज्ञया ॥२ 

क| भञ्जीत प्रयतो नित्यं वागयतों नन्यमानसः । 


॥ मैश्येशवर्तेयन्नित्य कामनाशी भवेदूबती ॥8 ` 


भेकष्येण ब्रतिनो वृत्तिरूपवाससमास्मता ॥ 

॥ प्रकतेगुणतच्वज्ञोयोऽश्नातीह यति र्भवेत्‌ ॥१८ 
। फल वेद विदा तस्य सहस्रादतिरिच्यते ॥ इति 
॥ ॥आङ्गेरसाहेतायाँ निषिद्धान्न वजेनमाह.॥ 
यो भुक्ताहेच शूद्रान्न मासमेकं. निरन्तरम्‌ ॥ १६ 
इहजन्मनि श्रत्व मृतः एवाचामिजायते । 
शुङ्रान्न शुद्रसम्पक; शद्रेशाच सहासनम्‌ २० 

॥ शुद्राज्ज्ञानागमः कञ्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ॥ 

ह अप्रणामेतु शद्रेसि स्वस्तिः यो वदतिद्विजः ॥२९ 
|शक्राप नरके याते ब्रह्मशाप तथेवच । 
दशाहाच्छुध्यते विप्रा हादशाहेन भमिपः ॥२२ 
पण वेश्य एवेह शद्रो सासेन शुध्यति । 

[^ अरनहोत्रीचयो विप्रः शद्रान्नञ्चेव भोजयत्‌ ॥ 
चतस्य प्रणश्यन्ति आत्मादेवास्त्रयोऽनयः ॥ 


श्रान्नेनतु भुक्तेन यो द्विजो जनयेत्‌. स॒तान्‌ ॥२४ . 


पस्यान्न तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रं प्रवत्तेते । 
शप्रेणस्पृष्ठ सुच्छिष्टं प्रमादादथपाणिना ॥५ 


२४० 


२९६ क संत्यासघम्मदपेशम्‌ क$ 
तदादेजभ्यान दातव्य मापरुत म्वो इत्रवीन्पुनि | 
बाहाणस्प सदांमुक्ते चत्रियस्पच पर्व्वसु ॥२६ ` 
वेश्यस्यापतसु मुञ्जीत न शूद्रस्य कदाचन । 
ब्राह्मणान्न दरिद्र चत्रयान्न पशुस्तया ॥९७ 
वेशयान्नेन तु शूद्रत्वं शूद्रान्नेनरक घुवम्‌ । 
अमतं ब्राह्मणस्यान्नं चात्रेयान्नं पयः स्पृतम ॥२८ | 
वेश्यस्य चान्नमेवान्नं शूद्रान्न रुधिरं प्रुवम्‌ । 
दुष्कृतहि मंनुष्याशामन्नसाश्चेत्य तिष्ठात २६. 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याशनातं [काल्वषस | . 
खूतकेष यदा विप्रो वह्मचारी जितन्द्रियः ॥४० (तर 

पेवेत पानीयमज्ञानाडुक्ते मुक्तसर्थापवा । 

याचकान्नं नवश्राद्रमपि सतकभाजनम ॥४१ 
नारीप्रथमगर्भेष भक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दायतं ॥३२ 
तस्या श्रान्ने न भोक्तव्य पुनभूः सा प्रीयते । 
भर्तशासन सुल्जड्घ्प याच स्री विप्रवत्तेते ॥ ३१ 

` तस्याश्रैव न भोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिशी । | 
अनपत्यातु यानारी नाइनायाच्तदूगहे पे वे ॥१४ 
अध मुक्त तु यो मोहात्‌ पूयसंनरक ब्रजेत्‌ । 
राजान्नं हरते तेजः शूद्रान्नं ब्रह्मवच्चसः ॥३४ 

` सूतकेषुचयो मुक्त स भुक्ते पृथिवीमलम्‌ | 
पतितान्नं निषिद्वमाह यम संहितायाम्‌ । 
श्वित्री कुष्ठी तथांचेव कुनखी शयावदन्तक! ॥३ 













के! यतिधस्म॑निर्शायः उत्तरभागः अ २४७ 
गगीहीनातिरिक्ताडु: पिशुनो मत्सरस्तथा her 

दर्भगो हि तथाषणडः पाषण्डी वेदानिन्दकः ॥३७ 

नित्यं प्रतिमरहे लब्धा याचको विषयात्मकः ॥ 


(तान्तियोजयेदू यस्तु हव्ये कब्थे च कर्म्मणि ॥४० 
निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवामहर्षिभिः ॥ 
वर्चेसहितायां॥ वेदाभ्यासरतो नित्थमात्मविद्या परायणाः 
ह निने विप्र: पुनरासीत भुक्तवान्‌ । 

काकी चिन्तयेन्नित्यं सनोवाकूकायसंयततः ॥४३ 
| ्यु्च नाभिनन्देत जीवित वा कथञ्चन । 
लमव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते ॥४४ 
सेव्य चाश्रसेष्वेतान्‌ जितक्रोधो जितेन्द्रियः 

ह (ममुक वेदशाल्लाथविद्द्दिज। ॥४५ 
श्रमेषु च सर्व्वेषु ह्यक्तः प्रासङ्गिको विधिः 
ियाभिवक््येपापानां प्रायाश्चित्तं यथाविधि ॥ इाति ॥४६ 
सिसहितायां अष्टो ग्रासान्‌ यते भुक्तं वानप्रस्थस्य षोडश 
विशु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः इति ॥ ४७ 
. पस सं हितायां॥ यत्यन्नं यतिपात्रञच यतिना प्रेरितञ्चयत्‌ । 
रन्ने-नेव भोक्तव्यं भुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥४८ 
“शपपत्रेषु गृहस्थो भोक्तु महेति । 















३२३८ क संन्यास घम्मेदपणम्‌ ® 


ब्रह्मचारी यतिश्चैव श्रेयो यद्गोक्ु महेति ॥इति. ४६. | 
आथ यतीनां छोरकम्मैविधि माह ॥ आपस्तस्वः | . 
कचेपस्याशेखावने ऋतुसन्धिषु वापयत्‌ । 

न त्रीनतनतिक्रामेन्न भिक्षुः संचरेत्‌ क्काचेत्‌ ॥ १ 
सेघातिथिश।यावहषतुकालोहि यावत्‌ ह्लिन्नाच मेदिनी 
तावन्न विचरे द्विक्तुः धम्मं पारपालयत्‌ ॥२ 
कचेपस्यशिखाबनीम्रतु सन्धिषु वापयत । 


न त्रीनतनतिक्रामेन्न भिक्षः सचरेत्‌ क्कचित्‌ ॥ ३ | 





पक्षापनाहंत! ॥ आपस्तम्वः ॥ 

मासिमासि गृहस्यस्य पक्षे पत्ते तु यज्विनास्‌ 
कृतो मासि यतीनाञ्च यथेष्ट ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥४..- | 
पुराशान्तरोवि॥चतुरोऽय वसेन्मासान्‌ दौवा कौशिक 


SENN 


दातं काशेकात सस्वाध्य सम्वाधनम । 


हादशेव प्रकु्वात चषोरान्त प्राशसयप्राल ॥६ 
आषाढ्यां पोणांमास्यान्तु कारयेहपर्न यतिः। . 
चातु. मासस्य मध्ये तु वह्ञयेहपर्न यतिः॥७ | 
_ अधिमासो यदा विप्र तदा ज्ञोरहय॑ भवेत्‌॥ | 

मासद्वयन प्रथम मासेकेन तथा परस. | इति 5 


कि षतिधस्मोनेणय; उत्तरभागः ई २२४४ 


| सप्रदायबिद्ायाय्यबाक्यमाह । अथ चौरकम्मविधिः ॥ 
बैशाखी आचाय्येचोरं । आषाठी व्यासक्षौरं । भाद्रपदी 
बिश्वरूपक्षोरें । कार्तिकी ज्योतिःच्षोर पोषी ब्रह्मन्षौरं । 
फाल्गुनी दत्तात्रेय क्षोरं । इत्येवं चोरप्रयुक्तपादग्रहशमिति ॥ 
इत्य ञ्चावाळ्यां चपनएूव्वेकसेकत्रवाससकल्पं बिधाय ततः 
कार्तिक्यां भाद्रपर्यां वाच्षोरं कृत्वा देशान्तरसचारः कार्यः । 
तथा च स्मृत्यन्तर ॥ चातुमासस्य काततक्या क्षार कस्म न 
चान्तरा ॥ देशकालाविरोघतु भाद्यामपि कचिन्मतमिति ॥8॥ 
| त्र आृतुसन्धिषु वापयदित्यर्थ : ॥ अयं नियम विधिः । 
क ऋतुसन्विष्वेव. वापयेदिति तेन ऋतु सन्धि व्यातिरिक्तकाले 
' (यतीनां वपनं नास्ति । ऋतुआाज्र चान्द्र एवग्राष्टः ॥ सौरा 
देरनियतत्वादेति संप्रदायः । ऋतु सन्धि वाक्यानि माधव 
बिज्ञानेशवरादि निवन्षे ष्वनुपलम्भाच्चिन्तनीयानीति वोद्व्यं॥ 
एकत्र वाषिकवासु पक्रम्य ऋतु सन्धिषु वापये दित्य भिहितं ॥ 
।प्राच्चित बीह्यादो ब्रीहीनवहन्तीत्यवघातनियमवद्दार्षिक- 
वालाडूः बपन एवायमृतुविधिनियसो नत्वन्यत्रापे वपनस्य 
"वार्षिक वासाङ्गस्वञ्च प्रकरशात्‌। दरशाङ्गः्रवत्‌ ॥ चातुमोस्ये 
च कार्तिक्यां चौरं कम्मे न चान्तरा। देशकाल बिरोषेतु भाद्या 
प क्वाचेन्मतम्‌ इत्यादि स्मृतावापे तदङ्गत्व वोधनाच्च ॥ 
चात्र प्रकरशादेवाधिकं किंश्चित्‌ प्रमाणमस्ति । 
` निरागतः प्राक्षसव्यदिकूवपनेऽपि अथ नियमः स्यात्‌ । 
विय नियमो द्वादश्यां पोशमास्यां वा कुय्योत्‌ संकल्प 
.'त्मवानित्यादि स्पृति विरुद्द नहि द्वादश्यां क्षौरं विना 
| ३२ 








:९७७ = के संन्यास पम्मदपंशाम & ९: 


A उ कै परमार ] ट | 
| संकल्प: कउुसुचेत ४ ॥ ना तर SR पे क्षेर 
-त्तमसित्यादि स्मृति वेराधात्‌ | अत्र वा वाधेक वासाङ्ग 


'छुत्तकेशनखश्सश्चुः पात्रीदणडी कुसुम्भवान्‌ । 
“प्रयतो विचरेन्नित्यं सब्वेभतान्यपीड़यन््‌ ॥ इति ११ | अन 
“कुसुम्भवान्‌ .काषायराजेतवर्यंवानल । ` 
: स्कान्दे काशीखशडे यातिघम्मेप्रस्तारेऽपि .॥ 
घरेदात्मसहायश्च निरपेक्षो निराश्रयः । 
-नित्यमध्यात्मनिरतो नीचकेशनखो. बशीतति ॥१२ . | 
अत्र नीचकंशनख इत्यनेन प्रतिमासँ प्रतिपक्षे वा(कार 
यत्तीनां क्यं मिति सूचित ॥ ` | 
गरने निव्वेपेन्मासि- कक्चोपस्थो विवर्जयेत्‌ । 


“खतुमास्यघु- नवलदुजुरुणा ज्यष्ठसानंघा ॥१३ 


: चातुमास्य ।हमासछय यताना सब्वेकम्साश । . 
, पचश्चेतैकमासे स्यादिति शातातपोऽत्रवीत्‌ ॥१४ ` | कर 
, नचोध्वेत्रपन कुप्पोतू मासमेकन्तु मसक्रखि ॥ ' ` 


ह -यतिघम्मनिशयः उत्तरभागः अ १५९. 
है! चतुर्विं प्रोक्ते अव्दान्तें अयने तथा ॥१५ 
| तोः मासेतु विज्ञेष यतेः चोरं विधीयते । 
। दर्वशमश्चजल वक तप्तकृच्छू समाचरेत्‌ ॥१४ 
| नथाचापर्तस्वसूज धस्मप्रणन ॥ ब्राह्मयान्नपचतांशङ्राशाः 
| नीचकेशनख बतामाधकृत्योक्त अपि वाष्टमीष्येवः पब्वेसु 
| वा वपेरन्निति वपेरन्नित्यन्त्भूतश्यर्थं वापयेरन्नित्यर्थः । ` 
| इत्युज्चलायां तदृव्याख्यानस्‌ । अथ वपन प्रकारः । 
|| तत्र विश्वेश्वर पडतो संप्रदायविद्दचनाति । 
|गुरुत्रत्वा' शिरस्यन्तः क्षालनं तदनन्तरम्‌ । - 
| आचम्यवाशयतो यत्नात्‌ सवासाः चौर साचरेत्‌ ॥ १७: : 
'ग्रन्तथीयत शा: किञ्चित्तत्र निक्षेपयेदू यतिः । 
पुर सन्दशनञ्चेव तयानखनिळन्तनस ॥ १८ 
आभेमंत्रयद्धिषट्वार प्रणवैः प्रोत्षपेञ्ञलम्‌ । 
धुरमादाय तारेश श्मश्रकेशान्निकृत्यच ॥१४ ` 
।शिरोरुहान्ततो नासा स्थितांच्व प्रयतो यतिः 
'कारयेतू कर रादस्यनखानाञ्च निङन्तमस््‌ ॥ इति २० 
|अत्र्ुरमादाय तारेशत्यस्प प्रशावेन चुर स्वयमादाय 
पता नापित हस्ते दद्यादित्यर्थः निकृत्य पदहयमिति नखं 
।निकृत्य इति व्याख्येयम्‌ ॥ केश निकृन्तन व्यापारस्य स्वंयं 
नएमशक्यत्व्रादिति चौर प्रकारः ॥ स्मृत्यन्तरे ॥ 
।उदड्घुखः भाङ्सुखो वा वपनं कारयेत्‌ सुधी । 
४ १ पसञ्चुशोमनखान उदकमस्थान वापयेत्‌ ॥२१ . 
शवशकशमारभ्य धर्म्मायै पापसचये । 








अथिव्यां पशामादाय विचिपन्न भुवः स्थले । 


९४५४. :# संन्यास घर्ममरदपशम्‌ छे ` 


शिखायन्तैव सस्कारे शिखाद्यन्तं शिरोवपेदिति॥३२ ६६ 


धर्म्माथे तीयोदोच दाक्षेण कणं मारम्यादकृस्थ वापत गद 


- पापसञ्चये तन्निभित्तक वपने शिखाद्य शिखा प्र/एकां 


[देशमादीकत्या$वस्तात सव्येतो वापयेत्‌ नोदक्‌ कारक 
नवसस्कारे चडाकरशादी शिखाद्यन्त दाक्षेणा कशणेमाएंफरो 
शिखान्ते शिखामारभ्य वामकर्णान्‍्तं वापयेत्‌॥ सन्न्या पुनरे 

रं स्नानविधिक्रमञ्चाह् । शिवपुराणे कैलाश सहिताणिप्य 
तकादशा (ध्याये सूतउवाच ॥ ग्र्न्य 

युक्ता षण्मुख स्तस्मै चौरं स्नान विधि क्रमम। रि 
बक्तमारभते येन शुद्धिः स्यादू यतिनः परस ॥२३ र 
श्री सुन्रहाणयउवाच ।गुरुंनत्वा विशेषेश लब्धानुज्ञस्तत| र 


शिरः संच्तारय-्चांचम्य संवासो: चौरमाचरेत्‌॥ . ५ 

TS (९५ ७ 
क्षालन कारयेदोसा मदम्भामः छरादकम्‌ | ` ` | टः 
तहस्ताच म्रदाःलिष्य चालयति मृदं ददेत्‌ ॥२ प 


Do a 


स्थापतं प्रोक्षित तोयः शिव शिव ।समतारयन्‌ । 2 
स्वनेत्रे पिहिते चेवानामाङ्ग्ठाभिर्मान्त्रितः ॥ ३६ | 


अखेजोन्मील्य संशय चुरादि चौरसाधनमू। ` | 
Cs न्त्र्य = प्रो कक घन ९ बे मा 

अभिमन्त्र्य दादशाय प्रोक्षयेदखमन्त्रत ९७ | 

क्षुरं गृहीत्वा तारेण दक्षभागे निकन्तयेल्‌। ` | 


केशांश्च कांश्चिदम्रेषु वप्त्वा सब्वेञच वापयेत्‌ । ९८ ` 


शमश्रणि हस्तपादस्थनांखनि च निङन्तयत्‌ । १४ 
विरत्राशबत्यदुनस्यादिस्याने संगृह्य मृत्तिका । | 





ङ्ग य ।तिवम्मनिणयःः उुसरभागः-" ई ' देवे: | || 

द्ैषद्वारं निमज्यापूलु तीर गत्वोपविश्य च। ३० | i 
देशे तु रास्याप्य मृद नघा ।चभज्य च ॥ 

एकां पुन खिधा कत्वा प्रोक्ष्याखेशाभिमन्त्र्य च। ३१ 

व्रैकां मृदमादाय दापारयत्वान्यपाशिना। | 

करो हादशधालिप्य प्रत्येकं छ्ञाल्यवारिशा । ३२ 

पुनरेकां पादयो श्व सुखेचान्यांकरक्रमात्‌ । र 

तिप्य संचाल्य चाभ्भोमिः पुनश्रजलमाविशित्‌। ` 

ग्रन्यां सर्द भागयित्वा शिरासे द्वादश क्रमात्‌ । | 

ग्रालिप्य म्रदमास्यान्तं निमज्य च पुनः पुनः ॥ ३४ | 
रं गत्वा तु गरडूषं षोइशाचसन दिथा।  .. . | 
याता यन्य च पुनः प्रणवाद्यष्ठलर्यय। । ३५ 

मृदसन्याँ पुनस्त्रेथा विभजेञ्च तदेकया ॥ 
हिटिशोचपादशोचं विघायाचम्य चद्विषा । ६६ 

पणवेनाथ षोढ़। च प्राणानायम्य वागूयतः । .. 

पुनरन्यां स्वोरूदेशं त्रिधा विन्यस्य चोमिति । ६७ 

ोक्पाभिमन्त्रयेत्‌ सप्त स्वपाणयो स्तलभेकया । ` 

षालप्याथ सदयं सूय्यसरा ¦ स्वकक्याः ॥ ३५ 

मालिप्य च पाशिभ्यां व्यत्यस्ताभ्यामथान्यया । 

शर आरभ्यपादान्तं विलिप्यादेत्यदृष्टया ॥३६ 

(वान्या ससुत्याय दण्डमादाय भूतल | 

बर्न शिकच संस्मृत्य साष्टाङ्ग प्रणमत्‌ त्रयम्‌ ॥४० 

ड्वेनेकवारञ्च समुत्यायच वन्दयेत्‌ + 
। प्रावेश्य तन्मध्ये निमज्ज्योन्सज्य ता सृदम ॥४१ 






स्कन्धे सस्याप्य पूर्वोक्त प्रकारेश विलिप्यच । | 
तत्रावशिष्ां सगह्य जलमध्ये बिलोल्यच ॥४२ | ठार 
त्रिवास्मोमिति स्नात्वा ।शिवपादाम्बुजे स्मरन्‌। प्र 
अथामिषिच्य शङ्काख्यसुव्रया दादशोमिति ॥४२ = [त 
तीर सागत्य संशोध्य करो पादो सृदान्यंया। ति 
पुनश्च सशाध्य करा ।हराचम्यामात स्मरन्‌ ॥५ 7 हर 
अभिषिच्यो मिंतिजल विरजाभस्म लोलेतस्‌ू । [शि 
अड्भगेपभाज्जन कृत्वा सुस्नातो भरमना ततः १४५ ||ह 
त्रिपुशइ्ञ्च :बिघायाय कृतमाध्यान्दिनक्रियः ॥४६ विशे 
गरु तीथञ्च संवन्द्य नमस्कृत्य महेश्वर ॥४६ मास 
सम्पज्य परमेशान पञ्चघा पारकाल्पते । ` ह्य्‌ 
भैक्तं यथोचितं कुय्यादृबितान्नं विवर्जयेत्‌ ॥ . र्ष 
चोर स्नानविधिः प्रोक्तः किभयः आतु भिव्छसि ॥॥ 
इति श्री शैबे महापुराणे केलास संहिताया भेकर 
` ऽध्यायः ॥ अत्रादो चोराथं पव्वनिशयः ॥ 
जिप्तुह्व॒तीधिकंपव्वे ग्राह्य चौर प्रशामयोः । 
अयन्तु सुख्यकालः स्यादिमुद्रचन्तु मध्यम! ॥१. 
` तततोन्युनं नहि -ग्राह्मं य(तेनिस्तु कदाचन । | 
भत विद्ध नाहि ग्राह्य पव्वे चोर प्रशामयो। ॥२ | र 
वषस्तु तसुदूत्त स्यादाद घुहृत्तन्तु वा सतम्‌ । | 
ताथवय ।देनमाप पव्वग्राह्म मनीषिमि; ॥३ 
सुत्त हतय नाचतू पारभ! ज्ञारकम्माश । 
 त्रिसहूत्ताधिकायान्तु पोशेसास्यां.हि वापयेत ॥' 





hres 


ह यतिधम्मैनिशयिः उत्तत्मागा ऋ ३५५ 
विध्वाद्ारं प्रकुव्वीत चारात्‌ पूव्योदेने यतिः 
` चित प्राप्ते छोरावध्नक्रतु सन्धौ तु वापयत्‌ ॥८ 
आअत्रमतान्तरानच्य तु सन्वा पाणसास्या सडुवस्षाशे वापयेत। 
प्र्त सन्धावततं तु कार नास्त कदाचन ॥६. 
परतिधर्स्मसारे पौशमास्यां प्रवृत्तायां यतिः ज्ञौरन्त कारयेत! 
मुहूर्त त्रितयं व्याप्य परस्मिन्‌ दिवसे यदा ॥७ 
पशिमास्यात्तद्य क्षार परास्मन्नव कारयत्‌ ॥ 
पहरी त्रितयादव्वाक यदि पुव्वेद्य रिष्यते ॥८ इति ॥ 
विश्वेश्वर स्मृति आधैमासो यदा (वैधतदा र इयं भवेत्‌ 
मास हयेन प्रथम सासेकन तथा परम इति ॥६ ` 
स्यार्थः त्रिषुष्ठत्ताथिक ग्राह्म पव्वे चौर प्रशामयों रिति- 
_प्न्येथापि सोदय त्रिमुत्तत्ताचेत्‌ पुव्वत्रच परत्रच पोशसास्यां 
४१९ सङ्गपस्पाशे वापयेत्‌ । यानि दिसुहचादे विधि- 
शार क्यानि तानि. सर्व्वाशि दैविककम्मपराशि 
[नितु सानुष कम्म तस्यच सङ्गवः कालः आतः सङ्गवस्पृ- 
शे वापयेदित्युक्त जिसहतोधिक मिते। याने तु छोरावेषये 
दैमुहुतादि विधायकानि बचनानि तानि आधुनिक; प्राच- 
आने निसूलानि पूव्वोक्ततचनावेरोधात्‌ सङ्गवकालसम्व- 
| सप पारत्यागाञ्च ॥ यच्च इिसुहटत्ताद शाख अनुकल्पपर 
र पवादेमि रुक्म. । § 
तदपि देविककम्धीविषयं न तु चोर विषय याने च 
|उदेशीवेधनिषेघ वचनानि तानि सूंलमन्थेषुः दृष्टत्वाद्‌ वेध- 
; | स्ञिस्य सब्वेस्यव्रत विषयत्वेन खैरे तस्य प्रसक्तय भावाच्च 





















२५६ क सन्यास परस्भेदपणा मर दे 
निंम्रलान चार प्रकारा कंक्षापरथ 'शखावज्जमतुती दै 
वापयेत्‌ । न त्रीन्नृतून ।तक्रासन्न निद्षुः सञ्चरेत्‌ झो त 
आगलान्त यतेः चॉरमाकच त्रह्म चारणः -ञ्रागुरफञ्च गह ४ 
नां ्रकोठ च शिखांविना ॥ ११ यतेः सङ्गवकालेच | ष 
काले च यज्वनां। अरुणोदये गृहस्थानां स्त्रीशूद्राणां 
दये इत्यादे पञ्च मंवोक्तम ॥ चोरमन्त्रः ॥ ` |॥ 

हापापोपपापाभ्यां केशश्मश्रनखादघु ॥ रत 
च्ञैरस्नानादिभिः सब्बे ते मे दोषाव्रजन्त्यघः ॥ १३ 
इति॥ चौर रुनानविधिःपूव्व सुक्तः।।पत्राद सृतेतु दाच 
धायैवामकर्शमारभ्य वपेदित्युरारश्लाक वाक्याथ | ट्ट 
केशनखादीनां तारे गर्च कत्वा तत्र निक्षेपो नतु जरे 

तुषकेश पुरीष भस्मास्थि एलष्म लाम नखान्यप्सु न। 
पेदिति गद्य शंख वचनादिति केचिजु । ` | 

केशानां यावती संख्या भिन्नानां जान्हवी जले । 
तावद्दर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥१४ | 
यावन्ति नखलेोमानि वायुना प्रोरेतानिवे । | 

पतन्ति जान्हवी तोये नराशां पुणयकर्मंणामिति [a 
॥पुराणावचनात्‌ ताृशतीरप्रदेशे वपत्‌ उ 
यतो वायुना कशाद्या स्तीर्थे पतन्तीति । न 
ज्ञौरानन्तरंस्नानप्रकारमाह ॥ विश्वेश्वरपद्धतो । | 
मघातिथिः॥ वपनान्तरं स्नायान्माद्रे दांदशामि या 
अत्रायमधे; ॥ वपनानन्तर जलाशयं गत्वात्रि ^" |ः 


_ रागत्य चतुर गशडूषान्‌ कुत्वा आचम्य तीरे स्थि 


४ यतिधम्मनिशयः उत्तरभागः $% ३५७ 


र देशाइतमृतिकाया डादशावभागान्‌ कृत्वा | 
५ तान सर्व्वोन्‌ प्रणवेनामिमन्त्रय । ललाटे ॥१॥ वाहुहये ॥१ 
| हृदये ॥२॥%॥४॥ कुच्चिद्दये ॥ ५ ॥ उदरेच ॥ इति ॥६॥ 
बढङ्गेपु पट्मूत्तिका भागेमेस्तक मारम्योदरान्त तष्णी विलि 
॥प्य जलेन प्रच्चाल्य ॥ ततः कटां ॥१॥ वस्तौ ॥२॥ ऊरुद्वये 
॥१॥ जडघइये ॥४॥ चरणाद्येचेति ।।५ पञ्चाङ्गेषु पञ्चम- 
तिका भागैः कटिमारभ्य - चरणाद्दयान्तं विलिप्य जलेन 
प्रच्ाल्याचम्य अवशिष्चषश्नभागेन करो प्रक्षाल्याचम्य स्नानार्थ 
नले प्रविशेदिति ॥ वामनपुराणे ॥ . 
मृत्तिकां तु त्रिधा कृत्वा भागेनेकेन लेपयेत्‌ । . 
| द्रक्षिणेनेव हस्तेन अष्टवेतान्यनुक्रमात्‌ ।।१६ 
3तणाटमशोहृत्‌ पृष्ठ घुदरञ्च सकुक्तिकम । 
ततो दितीयभागिन नाभिवस्त्यरूजइ्घकस ॥१७ 
वामेनतु करेशेव चरशोच यथाक्रमम । 
मृदस्तृतीथभागेन करोच हो प्रमाजयेत्‌ ॥ इति १८ 
पुष्णा मृदा स्नानं कृत्वा आचम्य जलं प्रविशेदिति 
॥ हवार निमज्याप्छु तीरं. गत्वोपविश्यचच ॥१९ 
प्रतिस्नान द्विषडूवारं करावारभ्य पादयोः । 
दद्यान्सुखे चेव प्रतिवारं जलं तथा ॥२० 
तो जल्ने प्रविश्याथ शिर आलिप्य सन्मृदा । 
बार निमज्याथ प्रतिवारं. मृदं तथा ॥२१ 
$गस्तृप्लुत्य तत्तीरं गत्वा गण्डुषमाचरत्‌ । 
फादशवारञ्च. सम्यगाचम्य यत्नतः ॥२२ ` 
३३ र 


ण्‌ 





३५८ 88 सन्यास घम्सदपशाम्‌ . ई 


च्तौरस्नान यतीनान्लु व्यासवय्य'प्रकातितस््‌। यातेपरमी, 
खाय जलं प्रवेश्य प्रशवेनान मन्य प्रशवनद ज़ि 
प्रशावनेव च जानमज्य द्वादश प्रशाव' शर! हदयेमाज्ञाप 
तव दादश प्रशवेः शिरो वाहुहय हदये अञ्जोदे नासिफि 
द्वादश प्रशावे रघसर्षण विधाय पुनः ।त्रे नसज्याचम्य व 
रागत्य शुष्कवाससाङ्ग प्राय शुष्क कोपीनादक 
इद्श्चातिशक्त कटीचकादि विषय .॥ अत्यन्ताशक्तेना 
प्रागुक्त नित्य स्नानवदेव मस्तकमारभ्यांदरान्त सक्त 
मल्लेपं कृत्वा प्रचाल्य कटि मारभ्य पादान्त सकतनों 
मृल्लेप कृतवा प्रक्षाल्य मृज्जलाभ्यां करो प्रक्षाल्य तता 
प्रविश्य स्नानसाञ्ञनादेक सव्व सापे काय्य ।।तस्यावीः 
स्नानादि नियमाभावादित्युक्तमघस्तात्‌ ॥ आथ मर 
सन्ध्यानन्तरं वार्षिकवासाङ्गतया  विष्शापजनं कुय्यात्‌ 
व्यासपजा विधि; । ततो मठमागत्य व्यृह पूर्जा 
अत्रिः ॥ वपनान्तरं स्नात्वा प॒जयेत पुरुषोचसम । | 
मनसा कर्म्मणा वाचा पूजयेच्च परस्परम ॥३३ . | 
पुरुषोत्तमासेति पज्यमात्रोपलक्तण तदुक्तम्‌ यात 
समुच्चये ॥ दव कृष्ण साने व्यासं भाष्यकार गुरा 
` पूजयेच्च गणाध्यक्षं दुगं देवी सरस्वती ॥२४ 
गणो गणेशः अध्यक्षं क्षेत्रपाल व्यूहः, पुनः 
अत्र कुष्शादि शब्दा स्तत्तदुव्यहपरा; । व्यद्वश्व परि व ` 
पारवाराश्च पुराशाषु प्रासंद्धा: द्रष्टव्याः ॥ 
तत्र कृष्णस्य वासुदेवं सङ्ग्रा 'प्रद्युन्नानिरुदाः „| 


[` 


#8 यतिघम्मनिर्शय। उत्तरभागः कक ३१५६ 
तत्र ळष्खस्य सनतूङुमार सनक सनन्दन सनतसुजाताश्रे 


ति चत्वार;॥ व्यासस्य सुमन्तु जासेनेवेशपायन पलस्त्या 
ध्रति चत्वारः ॥ भाष्यकारस्य पडमपाद विश्वरुष त्रोटक 


| हस्तामलकाचाय्याश्चेति चत्वारो वृद्धप्रातिद्धा वोद्धव्याः ॥ 
| तत्रमष्यं कृष्णपञ्चका तस्य दाक्षिशतो व्यास पञ्चकं | वामत 
| स्त्वाचाय्यपञ्चकं ॥ इति ॥ | 

| न्यायादाचारांच्य स्वीयगुरु परमगुरु परमेष्ठचिगरु परातपर . 
| गुरवो5न्येच ब्रह्मविदाचा्य्येश यथा सन्निवेशं भगवतः परि. 


वाराः पजनीया;॥ गशाध्यक्षाविति गशोशक्भेत्रपालावित्यर्थः । 


| अत्र गणेश आग्नेये । इशाने च्ञत्रपालः। वायव्ये दुर्गा । | 
| नेऋते सरस्वती । यथादिशञ्च इन्व्रादिलोकपालाश्च प्रां- 
| च्यादिक्रमेश भगबत्‌ पार्श्वयो मेह्यरुक्ी तत्र च भगवान्‌ 
| अष्टाक्रण झूलमन्त्रेश संपूज्यः | अन्ये पुनः प्रवादि 
| भिर्नेमोऽन्तैस्तत्तच्‌ नासमन्त्रैः पजनाया। ॥ इदञ्च प 

| मप्यादो तणङ्लपुञ्जषु गन्धादि पञ्चोपचारेँ। काय्यै भित्याहः 
| ॥ एवं पुर्व्वाक्त प्रकारेश संपूज्य गोपाचन्दनादि सृक्तिका 
| दन्तकाष्ठ डोरकादि दद्यात्‌ परेतु पूजयेत्‌ पृरुषोच्तममिति 
| स्मरशात्‌ । यावद्वचनं वाचनिकभिति न्यायेन शालग्राम- 
` | शेलायां विष्णोः सव्वात्स कस्यैव एजनामित्याहुः । एवे पज- 


~ 


नेच परस्परामाते वाक्यर्शषाद्याताम राप परस्पर पूजन 
प्य । एव संप पजनं कृत्वा मासचतुष्ठयं मासदयवा 


| गससकल्प; करशीयः तदुक्तं आत्रिणा ॥ 
| साते प्रति वन्धेतु सासानवै वार्षिकानिह ! 


१६७ कै संन्यास धस्मेदपणेम्‌ 8 ` 


निवतस्यासीति संकल्प कुव्वद्द मनसा चिया ॥१. |: 
प्रायेण प्रावृषि प्राणिसकुलं वत्म दृश्यते | |. 
आपाद्यादि चतुर्मासं कार्रिक्यंतन्तु सवसेत्‌ ॥२ 
साघवश्चतुरो ससान सव्येभतहिताय वे । 
स्वापं यास्यति शेषाडूके लद्षम्यासद्च जगत्पातः ॥३ |. 
` तुप्तश्चैवोत्थितो यावन्न भवेच्च सनातनः। . ` | 
आहं -तावन्निवतस्याभि सव्वभतहितायवे॥४ . . | 
अच्लैतन्मन्त्राशां दशोदी मोहियववद्िकल्पः सव्वेषामेका ¦ 
त्वात्‌ । भालहयपक्षेतु मन्त्रमाह ॥ अहं तावान्नवत्स्या| । 
झासोहो वार्षिकाविह । निवत्स्यामीति सकटप कुन |: 
सनसा घियेति ॥२॥ अत्र तावत्‌ पय्योप्त मृत सत्र 
ऽपि कार्य्यः ॥ हाते. ॥ तदाह मघातिथिः ॥ प्रशस्तां मृ 
शुक्लां गन्हीयाच्छुचि शुक्रयोः ॥ पुरणा चतुरो म 
षाढ्या; कारिकादयात्‌ ॥६ वृद्धयाज्ञवल्कयः ॥ 
प्राग्वृष्ट मुदमादाय शुश्रां किञ्चिद पीडयन्‌ ॥ ७ 
प्रागवृष्टे रिति ज्यैष्ठाषाटयो रित्पथः।। अत्र प्रथमत 
मत्तिका संग्रहो दन्तकाष्ठपत्रादीनामापे संग्रहप्रदर 
हिंसादिपरिहारार्थ त्वस्य सर्वत्र समानत्वात्‌ अत्र मा 
यावद्‌ पोचित दन्तकाष्ठादेरप्युपलक्षणा ॥ . तत्र गृहरप। 
यतीनांपजन कत्वा प्राथनीय ॥ अधिवास्य मृदत्वेव गह. 
शुभेदिने स्मरनयज्ञेश्वरं विष्णुं वाराहं क्रोडः रूपिशम। 
. येनोद्धता मृद्दवित्व क्रोडरुपेश दष्टया । ह 
व्वयासह सप्तायातु केशवो धरणीधर; ॥६. 


S Rd 





हलपठम्डटसार ही र] D7 क पा । फिक्का नाक, “हेरी FURR अत. 


$ यतिधस्मेनिणय; उत्तरभागः $ ३२६१ 


। मिध्वाभिषजवस्तूनां वखादिनां -निरंन्तरम्र्‌ । - ` 
| परामर्शकरिष्याम; सुख. वसत भिक्षवः ॥ इति १० 
| यदि चाषाढयां स्यानं वसतियोग्यं न लभ्यते 
| तदा पञ्चमी पर्य्यन्तं गच्छेदेव ॥ तथाच बृद्धशांतातपः ॥. 
| ह्यानाभावाहजत्तावद्ववाते. पञचम्यवावि ॥११ 
| प्रायश्चित्तेन युज्येत पञ्चम्यद्धै व्रजेदुयदीति ॥ 
| सैकल्पानन्तरं देशान्तरे न गच्छेत्‌ ॥ यदिच विंपत्तिस्तदा 
|| गच्छेदेव ॥ तदाह वृद्धयाज्ञवल्कयः ॥ हि 
बोरेहपहुत देश दुर्भिक्षं व्याविपीडितस्‌ ॥१२- 
|| चक्रेणान्यस्य चाक्रान्तं वषीस्वप्याश्रयन्‌ त्यजेत्‌ । - 
ग्र मुहूर्तमापे नासीत देशे सोपप्लवें यतिः । 
रि उपदुते तु मनसि समाधि नॉपजायते ॥ इति १३ - 
त इति वर्षा प्रकरणं समाप्त ॥ अत्र. व्यास पजा प्रकरणे 
| यदुक्त तत्र इतिहासमाह । दालभ्य उवाच ॥ 
विष्णुघम्मास्त्वयाख्याताः श्रुताश्च व्वतप्रसादत | 
|| कृतिथा क्चमासेषु व्यासरूपी जनाद्दन; ॥१ 
| पण्यते येन विधिना किंफलं तहद प्रभो ॥ 
| आषाढस्य सिते पत्ते पुव्वान्हे व्यापिनी यंदा ॥२ ` 
प्णेमासी यदा तत्र व्यासरूपी जनाईनः ॥ 
र्यश्च-यतिभिः सर्वे हैसेः परमह॑सकेः ॥३ 
॥४ १७५. संव्वे प्रपूज्यावे गृद्दमोधिनिरादरात्‌ ॥ 
सव्वेतो भद्रमालिख्य तत्रैव कलशं न्यसेत्‌ ॥९ 
वण राजतं वापि वंशपात्रै ततो परि॥ 


 बसेत्‌ समानशीलेषु सुशीलेषु तंपस्विषु॥१४ दर हि 


३६२ `` क सन्यासधम्मंदर्पशम्‌ & ` 


दादशारं प्रकलप्याथ सत्रे वा पट्सोत्रके ॥१ पति 
काल ज्ञानं विधायाथ पज्यास्तत्र तु देवताः ॥ मे 
तेत्रमन्त्र विधानेन व्यासरूपी जनाइईन; ॥६. | 
उपचारैः षोडशभिः प॒जनीयः प्रयत्नतः ॥ ६ 
पौराशै नोमामे वापि वेदमन्त्रे विशेषतः ॥७७ | 
गहस्ये नेर नारीभिस्तया विद्यायभि जनेः। ` नि 


तणइलेः श्वेत पुष्पैश्च नानावखेःफलेरपि ॥= 


अ ५ ३ 


कपे नेदेन्त काणेश्व चणकेश्व विशेषतः - [` 
सोवर्शों राजते वापि नारिकेल फलादिभिः ।& . | 


नाना वाद्य. विशेषैश्च तत्र प॒जाफलंशशा । जि 
वासुदेव प्रसादेन सब्बे विद्या विशारदः ॥॥० | 
सव्यं शास्त्र प्रवीणश्च सव्वे शाखाधुरन्वरः | | $ 
गजवाजिरयायेश्व युक्तः सव्वे गुणी रपि ॥११ | 


युक्त; पुत्रकलत्रादि धनधान्यादिभिंस्तथा । 
चतुरड्वलोपेतः सप्ताङ्ग राज्यधुक्‌ सदा ॥१३ . | 
भेघाप्रज्ञाधतिः कान्तिः सोभाग्य मतुलं भवेत्‌ । _ 
सत्यं दया चमा शान्ति दोच्चिण्य मतुलं भवेत्‌ ॥१३ 


:सभापाशिडत्य मदाय्य गाम्भीय्यमतुल भवेत। | 


भुक्ता भोगान्ययाकाममन्ते विष्णापंदं ब्रजेत्‌ ॥१४ 
डति विष्णा धर्मांतरे दालभ्य -सम्बादे व्यासपूजा 
इतिहासः समाप्तः । विश्वेश्वर पद्धतौ ॥ आत्रे सं दित 


नासमानसहायेषु निवसेद्‌ योगवित्‌ क्कचित्‌ । | 
| 


ह$ यतिधम्मैनिशयः उत्तरभागः ` कै २६३ 
निरामयं निरावाधं प्रसन्नसालिलास्वित | 
मेधान्नवहल>चच घानना कुलसकल ॥१६ 
भक्तायत्र जना; सव्वेस्ववृत्तिपरिपालका! । 
परवाना छुदावुक्ताः शान्ताः कल्याशवादिनः ॥२० 
च्छन्ति यथान्यायं भिक्षा सव्वेरसान्बितां । 
मिन्नेच्च पुष्कल साधुयच्चान्यद्धर्मसाघनं ॥२१ 
याचितानि यच्छन्त त देश यत्नतो व्रजेव ॥ | 
[हिशातातप।। निगृहीतोन्द्रियमामो यत्रयत्र वसेद्‌ यतिः २२ 
त्र तत्र कुरु्षन [नासेष पुष्करं तथा ॥ क 
[त्रि॥चतुरोऽयं वसेन्मासान्‌ हो वा कौशिक वार्षिको ॥२ ३ 
_दिनऽनुक्रमन्नेच नमस्कृत्य विधानतः | 
नेन विधिना भिक्षु राषाढयां सुसमाहितः ॥२४ 
गिनाभावाइजेत्तावदू यावद्ववति पञ्चमी । 
- पिश्चितेन युज्येत पञ्चम्पूर््ै ब्रजञेदू यदि ॥२४ 
मेक चरेद्नित्नयदि ह्यात्तो न गच्छति । 
७ भासषु केशादान्‌ ऋतु सन्धो न वापयेत्‌ ॥२६ 
(पीच न तरत्तेषु क्रोशादर् न च ब्रजेत्‌ ॥ 
पिषेदू यदि केशादीनुत्तरेदूयादे वानदीस्‌ ॥२७ 
भापत्यं चरेच्छुष्ध्ये प्राशायामशतत्रयस्‌ । | 
शि म्रामसीमान्ते कोशादर ब्रजेद्यदि ॥२८ 
पामां स्रिशळत्या जपेत्‌ त्रिंश शतत्रयं । 
ति पागादू वहून्‌ ग्रामान्‌ यर्दिवषोसु लङ्गपेत्‌ ॥२६ 
*३अचरेत्‌ कच्छमेतत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते। | 








२६९ क्र सन्यास घम्मदपणम्‌ & ` 

पर्षामेदे यतिः कुप्पोद्यदि कश्चिद नापदि ॥३० . (य 
प्राजापत्येन कष्क्रेण सुच्यते नात्र सशयः ॥ इति। _ हा 
॥नमस्कार विधिः ॥ आतुर न नमेत्‌ ॥ अजसंप्रदाय॥[ुह 


सर्ववदावन्दन कुस्योत गुरोज्येष्ठ यतस्तया ॥र१ पु 
लर स ८ पु € >> है 
आपञ्चमीनमस्कुप्योदतिक्रान्तेऽपि पन्वाण । पच 


त्रिसुहूत्तीधिंक ग्राह पव्वेज्नौरप्रणामयो! इति ॥३२ आरा 


॥यति घनम सघुञचये॥प्रणतान्नयति हूँयादाशिषं व्यासा 
नातू ॥ नारायणेतिच ब्रूयात्‌ प्रणतायु थिवृद्धये ॥११ |पर्त 


घर्म सकर संकीर्ण स्याने नोपविशद्यातिः। ` तत्र 
सुहूत नोपतिष्ठेत यत्र घरपेपराडूमुख ९.॥१ ९ चात्‌ 
तस्करोपद्रुते ग्रामे त्रहाद्दत्यादि दूषिते । "देश 


दुभत्चेराष्ट्रमङ्गतरा वर्षास्वापे न सस्बसेत्‌ ॥१५ ` |^ 
त्रि।ीपितामाता स्वसा ख्राता स्नुषाजायासुतस्तप| " 
ज्ञातिवन्धुसुहदर्गो दुद्दिता तत्‌ खुतादयः ॥३६ ` ` रि 
` यस्मिनदेशो वसन्त्येते न तत्र दिवसं वसेत्‌ । गक 
हेष। शोकोाभवेत्तत्र रागहषादयो मलाः. ॥३७ 

अश्वपात यदा कुय्यांद्विक्षुशाकेन चोदितः । ` 
योजमानांशतं गत्वा तदा पापात्‌ प्रसुच्यते॥३5 | 
दत्त: ॥ कथा चारे खले सार्थे पुरेशोयित्व सद्‌ ग्रेहे' „ 
निवसेन्न यतिः षट्सु स्थाने प्येतेषु किचित्‌ ॥१८ FF 
॥ वड याज्ञवस्क्यः॥ चौरेरुपद्ुत देशं दुर्भित्चै ब्वाषि |, 
` चक्रेणा न्येन चाक्रान्तं वषीस्वप्याशु ते त्यजेत्‌ ४” | | | 
मुद्दर्षमपि नासीत देशे सोपद्रवे यतिः।; | ॥ 


gn | 


| र्क 
| ् 
७१ 





क्षॅ/ यतिघस्सानिशोय। उत्तरभागः & ३६५ 


(पहुतेत मनसि समाधिनोपजायते ॥ ४१ 
अधार्गिसक राजवारी पाषरंडजनसंकुले । 

ह्य मपि नासीत यत्नधम्मो विलष्यते ॥ ४२ 

वतः कोशान्तरा यत्र नदीभवति कुत्रचित्‌ । 

नान्ते तत्र गन्तव्यं आपस्तम्बबचो यथा ॥ ४३ 

श्राद्दे निसन्त्रित गच्छ न्नदालंघञ्चवञ्जयेत्‌ । 

| वायमागत्य निवसेत्‌ खाश्रमे कस्पिते गृहे ॥ ४४ ` 
पत्तीर्य मनुसंप्राप्प चित्तस्य प्रसीदाति। | 
तत्र तिधेन्नरो विद्वान्‌ मोक्षमार्गे व्यवस्थित! ॥ ४४ | 
बातुर्मास्येच कार्तिक्यां क्षोरं कुर्य्यान्न चान्तरे । - 
देशकाल विराधेतु मासाभ्याम्वा क्कचिन्मतं ॥ इति ॥४६ 
अत्रि! ॥ कात्तिक्यां वापयित्वा तु स्नापायत्वा त्रिविक्रमं । 
[परस्परन्तु सप्ज्य चामायेत्वा परस्परम्‌ ४७ 
मासहय चतुष्क बा एकत्र नवरादू यात; 

नेत्र निबसेदूग़रामि वर्षाभ्यो न्यत्र सदयतिः ॥४८ - 
पतुरो५य वसेन्सासान हो वा कौशिक वार्षिको । 
भबणार्थ सदा तिछेदुपकुव्वोणवदगुरो ॥ ४९ 

(हसे तस्य तत्‌ स्थानं प्रवासे अग्निहोजिणी । 

। भिषापरय शिखावरञ ऋतसन्धिषु वापयेत्‌ ॥ ५० 

5४ वाषक्‌ मासाभ्यां नेकत्रस्यान. बांशास्यात्‌ । 
॥इतिशङ्क स्मतिः॥ इत्युदाहृत वचनभ्पो मासद्धय चतुष्टय 
॥ एकत्र ग्रामादो निवसेत्‌ मास हेय यदा तदा भा चार 
भरयेत्‌ भा मपि क्कचित्‌ मनमिति वचनातू । यदा मास 
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न देहो भवाति तत्र दृष्टं शास्र पुरातने ॥ ६ 
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चतुष्टयं तदा नन्तरा वपन कुय्यात् चीरं कारये दिति, 
चातुस्मास्ये च कारिक्यां छोरकाय्ये न चान्तरे। |. 


मासत्रपेशत यदा ऋतु नेवति वेहिज ॥ ४१ 
तदा छौरहयं कार्य्य इति शास्रस्य निशंय । . ` |. 
अधिमासो यदा बिडान्‌ तदा चोर हय भवत्‌ ॥ ५२ | 
मासद्येन प्रथमं मासेकेन तथा परस्‌ । ... त्त 


वाराशस्यान्तु गौतम्यां सब्वदेकत्र सवसेत्‌ ॥ ५३ [ह 
पञ्च चोराशि भिक्ूशां भवान्त ऋतु सान्धपु । | 
हरे वोधे प्रकत्तेव्य न्यासं चार तयाठनन्‌ ॥ ५४ . [ह 
"अवोघे न “पुनः कार्य्य संकटे तु यथासुखम । हृ 
सासहय यतोनाञ्च विधवा चाडै सासके ॥ ५४ ` पाइ 
नित्य नेमित्यक काय्यै वपनं शुद्धिद्‌ भवेत्‌ । तर्‌ 
कालप्रा न कुव्वीत प्राजापत्य दिने दिने ॥ ५६ र 
पञ्च चछोराशि भिक्षूशां भवन्ति अृतुसान्धषु। हृ 
प्राचिडन्ते तु तत्‌ काय्यं शकराचाय्य सम्मतम्‌ ॥ ५९३ 
यदा मासचतुष्टय तदान्तरं वापनम | गरिए 
चातुमोस्ये च कार्तेक्यां ज्ञौर॑ कार्ये न वान्तरे ॥ पि 
इति वचनात्‌ ॥ वाराशस्यां गङ्गाकुले वा सव्वेदा १९ 
निवलेतू। तथा च मतूसस्कन्दपुराशायोः ॥ ` |" 
अरष्टोमासान्‌ विहारःस्यादू यतीनां संजितात्मना््‌ | |" 
एकत्र चतुरोमासान्‌ वार्षिकानिवसेत पनः ॥ 
्रावछुक्तप्रविष्टानां विद्वारस्त न विद्यते । 





श यतिघम्पनिशय। उत्तरभागः क २६७ 
प्रोद्तोऽप्यराशय त्र पञ्चत्वन्त गतश्यचे | 
हत्यमानोऽप या वहान सवाहध्नशतेरापे ॥ ६२ 
[तियाति परमं स्थाने यत्र गत्वा न शोचति | 
|ह्माकुले वसेन्नित्यं भिक्षु मोक्षपरायणः ६३ 
तिह्वचत्रन्त तजूज्ञय यावद्धनु: शतञ्जयस्नर । भविष्य । 
|ह्मादिदवलाकानां सुक्तेश्य प्राये नशाम्‌ ॥ ६४ 
द्वव परमोहेतुः कलिकाले विशेषतः ॥ 
बराह्मणस्य तु देहोऽयं नोपभोगाय जायते ॥ ६६ 
इह क्लेशाय सहते प्रेत्यानन्तसुखाय च । 
पाजृवल्कप। ॥ इत्यंतदास्थर वत्मंयस्य सोन्नाय रछत्यसा ॥ 
तर्वस्परते रुपस्यानातू सत्वयांगात्‌ पारक्षयात्‌ । 
मिणं सन्तिकर्षाच्च सतां योगः प्रवत्तते ॥ इति । ६७ 
बृहस्पति ॥ वन्धसोक्षविभागज्ञो वन्धाच्चन्मोच्षशच्छया । 
) एपायानवेषशे युक्तः को न सुच्येत बन्धनात्‌ | ६८ | 
प्रथाभ्यामताचारः पर्य्यज्क शोचञ्च । | 
भ्यागते यतिःस्था यीयतिबिङ्गन एशेष्ठतास्‌ । 
यिचात्यिता भृत्वा वासे वखा दे सयुत) ॥ 
तुम्मास्य कियादेति पृष्ठा तनांत्तरे कृत । 
| शिभ्यागतो यदि ज्येष्ठ स्तस्मे भक्तयाभेवन्य च ॥२ 
'पदणडमघो धत्वा तेनत्युक्त यथावीष । 
ग्यदेशेष संस्थाप्य तस्मा आसन सादरात्‌ ॥ 
| E तस्मिन्‌ च गरुडासनरास्थतः । 
अनुज्ञा गृह्दीत्वाथ पञ्चाङ्गानातिपू्वेकेस 
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अभ्यागत प्रयक्तं तत्‌ पादग्रहण मादरात्‌ ॥ 
तथोपदेश कुत्वा स तत्‌ पादा सूप्न पारयन्‌ ॥ 
आपधायदलिणां सेतु धारयित्वा ततः सुषा} । ` 
गरुडासन आसीनो जाट काच्चनरूव्वकम्‌ ॥& 
अनुज्ञाप्पास्य पञ्चाङ्ग नमर्कारपुरः सरख । 
गुहीत्वा पव्वेक पादावस्या्टाङ्गनम स्क्रिया। ॥ 
तदनुज्ञावुसारेण त्रिषटू द्वादश सख्यया ॥ 
जो मादाय विधिवत्‌ कणयां डारयेत पुनः ॥ ८ | 
वेधायैक नमस्कारं तां गहीत्वा यथावेधि । 
पञ्चाङ्गेन प्रणम्याथ गरुडासंनसास्थतः ॥£ 
्ञमांप्राप्य तया देशं शोचपय्यक माचरत्‌। 
अभ्यागतः कनिष्ठश्चेत्तेन स्थाप्याभिवन्दितः ॥१० | 
गृहोत्वा तस्य दशडाग्रं पूव्ववेत्‌ स्था पयेत्ततः । 
स्थायी स्वासन आसीनः शशिष्यद्दारासन शुच ॥ $| 
तस्मै दद्यात्ततस्तन्तृ मून्ध्यादाय विधाय च। | 
` अभ्यागतेन भमौ त स्थिते गरुड आसने । १२ 
प्राथितशचेत्‌ प्रणामाथ स्याप्यानुज्ञां वेघायसः 
आभ्यागतेनाद्धे सुक्त कटिवखाग्रक पुनः ॥ १३ 
द्विगुणी कृत वखन्तु सब्वापर निधाय च ॥ 
यथोपदेशं पञ्चाङ्गनमरस्कारे कृते सति ॥ १४ 
उत्थाय तस्य स्कन्धादि ग्रहण विधिनाचरन्‌ । 
स्वासने संविशेद्रूयः स उत्याय दवितायकम्‌ ॥ १ 
बनं नित्निप्य वखेश सम्यक्‌ मुक्तेन संयुत' । 
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्निवन्ययापावेश्याशु गरुडासन पूव्व॑को ॥१६ 
शामादि यथा पूर्व्वे कृत्वा गरुड आसने । 
उपविश्याञ्जार्ल कुत्वा भाक्त यक्ता भवेत्तदा ॥ १७ 
स्थायीतु स्वसमीपे त स्थापयित्वा सुखासने ॥ 
_ ग्भ्यागतंप्रयुक्त ततपादअहणमादरात्‌ ॥१८ 
कारयेत्‌ स्वसमीपस्थे स्तत्‌कनिष्ठे यथाविधि । 
ज्ञोटि नमस्कृतिं तहन्‌ पर्य्यडू शौचमप्यय ॥१४ 
तददिने तस्य भिक्षादि यथाशाक्ते विचारयेत्‌ । 
पुन येतिधम्मे प्रकाशे । अभ्यागताचारः ॥ | 
आगर्त स्वाश्रमे भिक्षु प्रत्युत्यायाभिवन्यच ॥२० 
| विश्राम्य गुरुवद्गक्तया पजयेत्तदिने यतिः 
| तददिने तस्य भिक्षादि यथाशक्ति विचारयेदिति ॥२१ 
| विचारशाश्च येन केनापि प्रकारेण कतेव्य । 
| अभ्यागताचारेण पर््यङ्कशौचं कतेव्यं। संप्रदायविद्िरेवोक्तम 
| वामेऽम्यागतपादाभ्यां स्वहस्ताथेन्तु दाक्षेण ।. 
| मृद्दिभागं विभज्याथ गरुडासन मास्थितः ॥२२ 
| पादयोस्तु मृद! पञ्च चतस्र [स्त्र एवच ॥ 
व्विकांच मर्द दद्याज्ञानु जङ्कादिभिः. कमात्‌ ॥२३ 
| करयादशं सप्तादो द्वितीये साप्तपञ्च च । 
तृतीये पञ्च तिस्रश्च तिल्लोदेच चतुथेके ॥ ९३ 
' हेचेकान्च मद दद्याच्छौचे पर्य्यकसंज्ञके ॥ इति 
यद्यपि पय्येङ्क शौच गरुडासन जुटी नमस्कारादिक श्रुत 
स्मृत्यादिषनोपल्भ्यत्ते॥ तथापमन्द्ाधिकारिणां .शक्िमता 
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केवल देहदमंनाय बद्धैः कल्पित सित्यवधेयम्‌ । 
ब्रह्मानन्दीय पद्धतौ यदुक्तं तत्रपय्यङ्शोच प्रकारमा 
वामभागेतु इत्यादि वचनं पूव्वोक्त । पादं प्रचाल्य लकष ८ 
करशुद्धधर्थ मिदं बाक्ये ॥ अथात्र प्रयोग; । घुण्ये ह 
गुरुणा प्रेरितः कश्चिदगृहस्यः शुद्ध प्रदेशान्मृदमादाय हि 
बिभज्य एक भागं पञ्चघा विभज्य वामभागे प्राक्‌ साद 
निधाय अपरभागं तथेव विभज्य स्वदाश्षिण भाग पूर्वी; 
संस्याप्य अभ्यागतं यत्तिमुपवेश्य तत्‌ पुरतो गरुडा प्र 
प्राड्सखों देशकालो स्म॒त्वा गुर्व्वज्ञया अभ्यागताय पाप 
पय्यङ्क शच कारष्यासात सकृहप्य ॥ पुव्वे ।नाहत का॥ 
भागस्य पञ्चमृतापेणडमध्येप्रथसभागेनपञ्चबारं मजा ब 
“अभ्यागत जानुनी युगपत्‌ स्वदाज्षिण वास ऋराभयां च| प 
. यत्‌ । पञ्चम मृतूसमसात्तः ॥ तत एव सुत्तरचे || ह 
कत्तखहस्त प्रच्चालनाथ दाच्षेशभागस्थमृतापेणड पञ्च उ 
प्रथमभागस्याद्वन स्ववामकरे दशवार सत्रस्य तत्रस्य जग स 
प्रत्यक प्रतार्य अवाशेष्टाद्वन उभयकरो सप्तवारजर्ष' 
प्र्ालयत्‌ ॥ एवमन्यत्रापं याज्य सख्याया विशषः॥॥१ 
वामभागस्य [ितोयसृत्‌पिणडेन अभ्यागतस्य युगप 
व्वारं हे जघे चालयेत्‌ ॥ दक्षिण भागस्यमतापिशडत| १ 
सूतपिण्डन अभ्यागतस्य गुल्फो त्रिवारंप्रक्षाल्य सदा । 
भागस्य ततायाद्वन स्ववामकर षड्वार प्रक्षाल्य अर्ष 
डन उभा करो चतुव्वांर क्षालयेत्‌ दक्षिण भागय iy 
सत्‌ पिशंडेन स्ववामकरं सप्तवारं प्रच्चाल्य अव 
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उभाकरा पःचदार छालयतू ॥ तता वाम भागरथ ततीय 
| प्रत पिशडन अभ्यागतस्य गुल्फा तरवार प्रक्षाल्य अवः 
| शिष्टान उभाकरा चतुव्वार प्रचालयेत्‌ ततो वाम भाग 
॥ त्य चतुर्थ मृत्‌ !पेएडेन अभ्यागतस्य वामपाद पृष्टौ द्विवारं 
 प्रद्चाल्य दाचेश भागस्य सृतृपिशडेन चतथयोरँन स्ववास- 
॥ करं प्रचाल्य अवाशेष्टाईन उभो दिवार प्रचालयेत्‌ ॥ तत्तो 
७ वाम भागरथ अवशिष्ट मत पञ्चमेन अभ्यागतपादतले 
एकवारं प्रक्षाल्य दाचिश भागस्थ पश्चमस्पाछेंन स्व वामकरं 
॥ प्रच्ारय आरवाशष्टाद्धन एकवार उभोकरा च्ञालयत्‌ ॥ इति॥ 
॥ पय्यङ्क शाच ॥ 
॥ ॥ अययागपद्टाचाधे। तत्र विश्वश्वर पद्धतों॥ सप्रदायावंद्‌ 
पि वचनाने ॥ अधात ।वद्याय सयश्वेदद्याद यागपट्ट गरु | 
प पादा सदानः प्रत्षाटय पादुकाभ्यां ब्रजेदूगुह ॥१ 
दिगुणुं कटिखूत्रज्च वध्वा वासोऽवगुणठथच | 
॥ उच्चासने कल्पितेतु विशेतत्राज्ञयागुराः ॥२ 
| सम्यादेएसुपन्यस्य वदान्त ।काञ्चद्वतु ॥ 
॥ गुरुणा विधिवत्‌ काय्यै | प्व्वे शडूखाभिषेचनभ्‌ ॥४ 
| वालोमास्यादिकं दद्यात्‌ गरुणा यतिभिः सह ॥ 
१ नमस्कृत्य प्रपज्याय स्तात्राणि च पठत्तथा ॥४ ` 
पखचापार सन्धाय्य वन्धाभे याताभेः सह । 
पाताध्याय विश्वरूप सुस्व वाज्यान्त सवच ॥४ 
पता नाम प्रकत्तेन्य गुरुणा सब्बे सम्मतम । 
त तोधोश्रस वनारशय गिरि पब्वेत सागराः ॥६ 





9 ) 


२७२ कै सन्यासधम्मदपशम्‌ क्ल 


सरस्वती भारतीच पुरीनाम यतेईश ॥ 
श्रीपाद संज्ञयावाच्य नाम तस्य यथा तथा ॥७ हः 
आद्यारथ्य त्वया काय्यै दीक्षा व्याख्यादेकं सदा। | 
योगपट्टोडपि दातव्यः शिष्ये सम्यकू परीचिते ॥८ 


इत्याज्ञां गुरुशादत्ता गृहात्वा शरसा स्वयम्‌ । त 
उत्याय च तत! सम्यक्‌ कुय्यात्‌ पाव्महान्वतम्‌ It | र 
सदोरक नमस्कुय्योद गुरु ज्यष्ठयता स्तयात ॥ गर 
आगतं स्वाश्रमे भिक्षु प्रत्युत्यायाभिवाद्यच ॥१० त 
विभाम्यगुरुवद्धक्षया पृजयेत्तदिने यतिः ॥ 
स दोरक सिति गुरुप्रदत्त डिगुणकाटसूत्रसाहता मात म 


(NN ० 


स्क्रिया बिशेषेशं मित्यर्थः एतेन तत्‌ सूत्र धारण स 
ति प्रत्तीयते ॥ इति याग पह्ट वाधेः ॥ शिव सहा ३ सु 


केलास संहितायां॥ एकादशा याये यत्ना यागपट्ट १ न 
भगवान वामदेव उवाच ॥ | 


भगवन्‌ स्व तत्त्वज्ञ पशाछुखासतवारिधे | अ 
गुरूत्व कयमे तेषां यताना भावेतात्सनाम ॥१ पैर 
जीवानां भोग मोचादि सिद्धि; सिध्यांते यहशात । 

पारम्पय्य विना नेषासुपदशाधिकारता ॥२ म 
एतञ्च चोरकम्माड स्नान ञ्च कथ सांडशस । 


श्री सुब्रह्मण्य उवा च॥ योगपटं प्रवक्ष्यामि गुरुत्वयनज ही 
वेशाखे आ्रावणे वास्या न्मास्याशवयुजि काचक ॥ [ऽ 
मागशीर्षे च माघे वा शुङ्कपच्षे शुभेदिने ॥ 2 गि 
पञ्चम्यां पोर्णमास्यां वा कृत प्राभातिक क्रियः । | 


१ 


$ यतिघस्मेनिशय; उत्तरभागः ॐ 





हव्वानुनज्ञस्तु जुरुशा सुनात्वा नयतमानसः ॥ ६ 
प्यङ्कशाच कत्वा तद्ाससाङ्ग प्रमृज्य च । 
दिमणा डोरमावध्य परिधाय च वाससी ॥ ६ 
त्ानिताङ्गि द्वराचन्य भरुमसद्यादमन्त्रतः | 
तप्रादायाथ सन्धांय्य समुद्ूूलनमार्गतः ॥ ७ 
गुहीतहस्तो गुरुशा इस्ताम्यां प्राङ्मुखोयथ। । 
तथोपवशित स्तिष्ठेन्मणडपे समलड्कते । ८. 
ग्बोसनवरे शुद्धे चेलाजिनकुशोत्तरे ॥ 

ग्रथ देशिक आदाय शंखं साधार मरतः ॥6 
शोध्य तत्‌ पुरतः स्थाप्य सम्पूज्य कुसुमादिभिः । 
«साघार शेखमप्यस्वर्म्भभ्यां शोधितं जलम १० 
ग्रापय्य पव्वेयत्‌ पुज्य षड्ङ्गाक्तकरमंशच । | 














2? 
तपषैवाभिमन्त्रयाथ प्रशवेन पुनश्च तत्‌ ११ ` 
अम्यञ्च्ये गन्धपुष्पाद्ये घूपदीपो प्रदेशयं च । 
सरक्ष्याखशावगसव्य वर्म्मणाय प्रदशयत्‌ ॥ १२. 
पैनुशखाख्यसुद्रे च देशिकः स्वपुरः पुनः 
गिल्रदलिशदेशे तु पजाध्योक्ताविधानतः १२ 
पडले कृतमम्यच्चै सुगन्धकुसुमादिमि; । 

ताधार शोधित शुद्ध घट तन्तुपरिष्कुतम्‌ ॥ १४. 
वपत स्थापित शुङ्गवासितादप्रपारतस्‌ । 


| शितञ्च सुगन्धेन लोलित समलबतम ॥ 
बाप्रदलकूच्वोग्रनारिकेलफलेर्ततः १६ 
३७ 


| *पत्वकू पञचपत्रश्च सात्तेकाभश्च पञ्चभिः ॥ १५ | 


९७३ 








द७४ ¬ सन्यास धस्मेदशाम छ - 


पञ्चरत्नानि विन्यस्य नीलं माशिक्यहेमनी । 
प्रयालगोमिदके च रत्मासावे ।हरेशसयम ॥१७ 
नुम्लुस्कमिति संप्रोच्य ग्कूमित्यन्ते समर्चयेत्‌ । 
क्राधारशक्ति मारम्य यजनोक्तविधानतः ॥ १८ 
द्वेवसावाह्य सपज्य पञंचावरणमागत्त। ॥ _ 


Lan 


निवेद्य पायसान्नञचं ताग्वलादि यथा पुरा ॥१६ |. 


नामाइळाच्चनान्तञ्चकृर्वा तक्षार्भसन्श्र्यच । 
ग्रशवाशोतरशत बह्ाभे3 पञ्चमक्गसात्‌ ।।२० 
स्यादाशान्त सप्यत्जरहितः वस्भशा पुन! 
अरचशशठ्य प्रदश्योष घपदीपा प्रदणयंच ॥२१ . 
घेनुय।न्यारूयसुद्रेच दभराच्छाचय भरुतकस्‌ । 
मशडपस्येशदिगुभागे चतुरस्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥२२ 
तट्पय्यासनं कल्प्य तत्रसंस्याप्य ते शिशुम | | 
तत कुम्भ सघुत्याप्य स्वस्तिंवाचनपूव्वेकम्‌ ।।२३; |. 
आनीशिलेट गरु शिष्य प्राइक्ञिशयेन मस्तक । | 
` प्रणवं पर्ने सुच्चाय्य सप्तधा प्रह्माभेस्तत। ॥२४ 
पञ्चभिश्चामिषेकञच शङ्खोदनाभिवेष्ठयेत्‌ | 
चरुंदीपं प्रदश्याण वाससा पररेस्ुज्यच ॥२५ 
चलितां ष्रि. डिराचम्य घ्रतभस्म गुरुः शिशुम्‌ । 

` न्तन डोरकोपीन वाससी परिधायच ॥१६ 
हस्ताभ्यामवल्म्व्पाथ हस्तो सशुडपसध्यतः । 
रारी ने संप्रवेशयाथ कल्पिते सुखसास्थितस्‌ ॥१४ 
 पूद्वामिसुखमात्सीयतसवज्ञानामिलापिशमर । 













#8 पेतिधस्मनियोय। उत्तरभागः हू, १७५ 

हयासनस्थो गुरु व्रयादमलात्मा भवेतित ॥९८ रल 

ह्व परिपूशोस्मि (शेव इत्यचलस्थित्ति | 
नमधिमास्थाय ततो सुत्त गूढमानस! ॥२६ 
दत्वादुन्मीस्यनयने पश्यन्‌ शिष्पमनशकुल्ः । 

हस्तं भस्मितालिप्तं (विन्यस्य शेशुलस्‍्तके ॥३९ | 
| दक्षभुताडुपादेशेडसः साइहामति स्कुटर । दु 
| तत्रायोहं पदस्यार्थः शक्त्यात्मा स शैव; स्वयक्ष ॥२१ ` 
| त एवाह शिवोऽस्मीति स्वात्सानं संविभावय ॥ 

| च इत्यशोरथतत्वसुपादश्य ततां वदत्‌ ॥३९ 

आवान्तराशां वाक्यानासथतात्पण्यसादसत्‌ ॥ | 

वाक्यानि वस्मिते ब्रह्मन्‌ सावधानमाते। शूर ॥३३ 
प्रज्ञानं ह्य आहे नह्यार्त । तत्वसार अयपात्मा ब्रह्म ॥ 
| इशावास्य मिदं सर्व्वे प्राशी5स्म प्रज्ञानात्मा 
| यदेवेह तदसुत्र यदसुत्रतदन्विह ॥३४ ` ` 
| अन्पदेवतदिदितादयो अविदितादचे । | आत्मान्त- 
| य्यांस्यसंतः । स यश्चायं पुरुषे यश्वासावत 6 सएक२३९ 
`| अहर्मास्सि परं ब्रह्म परापर परात्‌ पर 
| पेद शाख गव्वात्मातु खंय सानन्द ल्श ॥२६ 
| सब्येभत स्थितं ब्रह्म तदेवाह न सशयः 
 तेत्वस्य प्राशीऽइ स्म पथिव्या। प्राशोऽहमास्म ॥३० 
| अपाञ्च प्राणोऽस्मि आकाशस्य प्राणो$हमास्म = 
वायोश्च प्राशोऽहमास्स तेजसश्च प्राणऽ सस्मि ॥३= - 
त्रिगुणस्य प्राणोऽहसस्मि सव्वऽ सव्वोत्सक ऽ 





` प्रज्ञानं ब्रह्म वाक्यार्थः पूर्वमेव प्रवोधितः । 


. भ्रन्यया साऽहमत्यत्र ।वेपराताथभावना | 


२७६ & संन्यास पम्मंदपरणाम क्ल. 





संसारी यद्भूतं यञ्च भाव्य सडत माने सर्व्योत्मकृताः | 
शिवायो5हं ॥३६॥ सब्ब खाल्वद ब्रह्म । सब्व।ऽहं विश 


. ऽहं । योऽसो साऽह हस; । सा5हसार्स इत्येवं सक्ने 


सदा ध्यायेदिति ॥३७॥ 


अह पदस्याथेभूतः शक्त्यात्सपरमेश्वरः ॥३६॥ 
कारः सब्बेबशोग्रः प्रकाशः परमः शिव! | 
हकारो व्योम रूपः स्याच्छक्त्यात्मा संप्रकीर्तितः ॥ ३६ | 
शिवशक्तघोस्तु संयोगादानन्दः सततादितः। ` 
घ्रक्षिति ।शेवशक्तयोस्तु संव्वात्मत्वभिति स्फुट ॥ ३० ` 
पृव्वमवोपदेएं तत्‌ सोऽहमस्मीति भावयेत्‌ ॥ 


Ne 


तत्वानत्यत्र तादात स शब्दाथः प्रयाषतः | ४१ ॥ 


सहं शब्दस्तु पुरुष स्तदिति स्यान्न पुंसकम्‌ ॥ ४२॥ 
एव मन्योन्थ वेरूद्रघादन्वयो न भवेत तयोः | ` | 
द्त्रीपुरूपस्य जगतः कारणाश्चान्यथा भवेत्‌ ॥ ४३ 
स तत्वमसि इत्येव संपदेशार्थभावना । 
अयमात्मेति वाक्य च पुं रुपं पदयग्मकम ॥ ४४ 
ईशेन रणीयत्वादीशा- वास्य विद जगत्‌ । 
शानात्मा यदवह तदसुत्रोते चिन्तयेत्‌ ॥४४ 
थः सएवात ।व्याद्गेः सिद्ान्तिभिरिहोच्यते । 
उगारारयतवाक्व च याऽसुत्र स इह स्थितः ॥ व ` 
इति पथ्वृवद्रवाय पुरुषो वदुधा सत |. . रु | 





तादोदितादथो अवितादधि ॥ ४७ ` 

जस्मिन वाकय फलस्यापं वेपरात्यविभावना | 
पपास्यात तढदवाच वद्दयासं क्षयता छुन॥ ४८ 
श्रयधा विदताच्छव्द। अपव्वेवदतादाते | | 
प्रवृत्तः स्यात ताहादतातू त्थेवा बोदेतातू परस ॥ ३ 
ग्रन्यदेवाहे ससिद्धयन भवोदाते निश्चितस्‌ । 







यश्चाय पुरुषे शम्भुय श्वादित्ये व्यवास्थतः । 

तचासौ सतिपार्थक्यं नेक एव स ईरितः ५१ 
'तोपाधि हय सस्यार्थं उपचारात्‌ तथोच्यते । 
[हेशम्मुनार्थ श्रुतयो वन्दन्ति हि हिरणमयम्‌ ॥ ४२ 
हिरणपबाहव इति सब्बाङ्गस्यापलक्षणम्‌॥ 

। ततूपतित्वन्तु न भर्वोदिति यत्नतः ॥ ५३ 

य एषो ५ न्तरिति शम्सु शछान्दग्ये श्रयते शिव; ` 
हिरशयश्मश्रवां स्तदछ्धिशयनख फेशवाच्‌ ॥ २४ ` ं 
|मखमारम्य केशाम्रात सब्वेत्रापि हिररमयः । | 
झहमस्म परं ब्रह्म परापर परात्‌ परम्‌ ॥ २५२ 

हति वाक्यस्यतातूपरय्य वदामि श्रूयता मिदम्‌। | 

| अहे पदस्पार्थभतः शत्तघात्मा शिवइरित; ॥ १६ 

|स एवास्मीति वाक्यार्थयोजना भवते शुवे । 
br परं ब्रह्म त्वमीरितम्‌॥ २७ 
।परश्वार्या परश्रेति परात पर इतित्रिधा। | | 
छोबहया च विष्णाश्र प्रोक्त थुंत्येव नान्यथा ॥ *- 





व यातिधम्मनिशंयः उत्तरभागः क्ष २७५ 


एपत आत्मान्तयामी यो ऽम्नतश्च [शिवः स्वयम्‌ ॥ ५७ | 





श्ञ्यः _ छ संन्यासधस्मंदर्पणान & ` 


` आात्मतत्वानि सर्व्वाशि गृहीतानीति भावथ ॥६२ `` 


इवाश श्चुतव्राक्याम्या छुपादए्ाथसादरात्‌ । 
साच्षाच्छिवक्यदं पुंसा सुपंदिश्य ‘शिशो गुरु: ॥५९ 


आदाय शंख साधार मख्मन्त्रेशं भस्मना । 


ते+्पशचपरमो देवः पर शाब्देन वाघतः । $ 
वेदशाखगुरुशाञ्च वाक्या भ्यासवशाञ्छिशोः॥ ५४. .. 
पृशानन्दमयः शम्धुः प्रादुभतो नवद्धाद | 
सब्वेभतास्यत्त। शम्मः सएवाह न सशयः ॥ ६७ 
तत्त्वजातरय सव्वेस्य प्राशोए स्म्यहमह शिव) । 
इत्युक्ता पुनरप्याह शिवस्तत्त्वत्रयस्यच ॥६१ 
प्राशोऽस्मीत्यत्र पृथ्व्यादि गुणान्तम्रहणान्सुते ॥ ` 


CAN 


पुनश्च सव्वेग्रहश विद्यातत्वरशवात्मनोः । 





जावस्यः चान्तय्या'सत्वाज्ञाचाऽइ तस्य सव्वदा | 
यदूभत यच्च भाव्य यद्गावष्यत्‌ सव्वसव च ।।६१ 
सन्सयत्वादंह सब्त्रः सव्वा वे रुद्र इत्यापे । म 
श्रुतराह छुने साहे साल्लाप्छिवसुखादुगता ॥५५४ `. 
सब्बै खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यार्थः पूर्व्वमीरितः । 
पशांऽहं भावरूपत्वान्नित्यसुक्तोऽहमेवाह्ठ ॥५७ ` 
पशबा मतमसादेन सुक्ता सद्गाव सााश्नताः । 
याऽसौ सर्व्वात्मकः शम्भुः सोऽहं हसः शिवोऽस््यद || 





इति उपदेश वाक्य मुक्तं ॥ 


शोध्य तत्‌ पुरतः स्थाप्य चतुरस्रे सर्माईव्रते ॥७०. | 























इई यतिधम्सनिशँयः उत्तरभागः कू. १७६ 


। उ मित्यभ्यच्च गन्धाद्यं र्नवस्रोपशोितम्‌ | 
जलमापय्य सप ज्याभतिमन्त्रत। ॥ ७१ 
व्तवैवामिभन्ञयाथ प्रणवेन पुनश्च तत्‌ । 

एह्वन्तरं किश्चिदांस्त कुरुते सतुभीतिभाक्‌ ॥७२ 

इत्याह श्रुतिरातस्त्वं हढात्मा गतभी भव | | 
इत्याभाप्य स्वयं ।शेष्य देवध्यायन्‌ समच्चयेत्‌ ॥७२ - 
| गिष्यासन सप्रपूज्य षड़त्यासनम्तामत्र। । | | 
| शवासनञ्च लकत्प्य [शिवञ्च प्रकल्प्यच ॥२४ 
पश्चब्रह्माश (विन्यस्य शिव पादावसानकस्‌ । 

| पुएडवक्रकलाभदे! प्रशवस्य कला आप ॥७४ 
।्रत्रिंशन्सन्त्ररुपाः शिष्यदहेऽय मस्तके ॥ | 

| समावाह्म शिवं शान्तं स्थापनीयाः प्रदश्य च (७६ 

मुद्रा एचाङ्गानि विन्यस्य सव्येज्ञानोत्यनुक्रमात ॥ 

| उपचारांशच सकल्प्य षोडशासनपूव्वेकान्‌ ॥७३ 

| पायसान्नञ्च नेवेश्च समप्यं माग्नजायया | 


गरडषाचमनाच्यादे धपदापान्तक क्रमात ॥३८ 


नामाछकेन संपज्य त्राहाशी वंदपारग' ॥ 
| जपेद्रह्माविदाप्नोति भगुर्व वारा शेस्तत। ॥॥७६ 


योदेवानासपक्रल्य यः परः स महश्वर । 


| इत्यन्तं तस्य परतः कल्हारादिवि।ने।म्मताम ॥८० 


आदाय सालासुत्याय श्री ।विरुपाच निर्म्सिते । 


[शास्रे पञ्चाशिके रूपे सिद्धि स्कन्दे जपन शे ॥८ ३ 
! E परशाहमित्य॑न्त कण्ठदेशे समपयत । 





. शिष्य स्तथा समुत्याय नमस्कुय्याद्‌ गुरुक्रमात्‌ । 
` ` शुरू परगुरुं तस्य शिष्यां श्च स्वगुरोरांपे ॥ ८७ 


. इतिशिव पुराशे योगपट्ट कथन समाप्त ॥ श्रीहार'। 


३८ ७ क संन्यासधस्सदपशस्‌ क 


मनोहर सुगन्धाडया मागुल्फान्तावलंविनीस्‌ ॥८३ | 
तिलक चन्दनेनाथ सव्वाङ्गालेपनं पुनः | . 
स्वसंपदायानुगश नाम श्रiपादसाज्ञतस्‌। ८३ 
छत्र ञ्चपादुकां दद्या दूदूव्वां कल्प बिकर्पनम्‌। | 
व्याख्यातत्व न्व कम्मांदि ग॒र्व्वासन परिग्रह्‌ ८, 
आनुगद्य गरु स्तस्से शिष्याय शिवरूपेश्‌। 
शिब ऽ हमस्मीति सदा समाधिस्थो भवति तम्‌॥८ [णिं 
संग्रोच्याथ स्वयं तस्मे नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ | 


एवंळृतनमस्कारं शिष्यं जप्त्वा गुरु; स्वयम । 
आच प्रभतिल्ञोकाना मनुग्रहपरो भंव ॥८८ 
परीक्ष्य वत्सरं शिष्यमङ्गो कुर्‌ वंधानतः । ` 
रागाद दोषान सन्त्यज्य शिवध्यानपरा भव ॥ ८४ 
सत्संप्रदायसेसिद्वैः सङ्गकुरु न चतरे । | 
अनम्यच्चै शिवं जातु मा भुड्द्ववाप्राशासक्षयम्‌ ॥६० धेर 
गुरु भक्त समास्थाय सुखी भब सुखी भब । ग 
इति क्रमाद्‌ गुरुवर; समं शिष्यं समाचरेत्‌ ॥४१ 
गपट्ट प्रकारस्ते कथितो सुनिसत्तम । 


प्रथ ब्रह्मानन्दीय पद्धत्यन सारेशायोगपद्ध प्रयोग 35 
योगपड्स्तु गुरुणा कारिते पर्य्यङ्कशोचे मृत्‌ ° | 
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हयमभ्यागतः . पीठादावेवस्थितः कटिशोचं विधाय गुरव्वे- 
पादुकाभ्यां गृहं प्रत्रज्य द्विगुणकटिसूत्रं वध्दा अ- 
नहेशावगुण्ठयाचम्य पूव्वेमेव कास्पिते उच्चासने 
पुर्मवुज्चया उपविश्य सभ्येः सह वेदान्त किज्चि दुपन्यसेत्‌। 
ततो गुरुण॥वो धेवन्न्यासपूव्वे शखज़लन शिष्यशिरस्यभिषेके 
हवा. वखगन्धमाल्यघूपदीपनानानेवेद्ये, संपूज्य स्तोत्राः 
शिपठेत्‌ ॥ ततो वस्रं चोषारिसंघाय्ये वन्धुभियेतिभिः सह 
विशवरुपाध्यायं पश्यामि देवा नित्यादिभुक्ष्वःराज्यं सम्नद्धमि- 
हन्तं पठेत्‌ । ततो गुरू सब्वेसम्मत पूव्वेमेव कल्पितं 
नाम दद्यात्‌ । ततो गुरुः शिष्यं प्रत्याह। अद्यप्रभृति त्वया 
|नत्यासाधिकारिशः सन्न्यास देयः । तयां-अधीतस्यदीचा 
- देया योगपद्टादि शचति। तथा गुरून्‌ ज्येष्ययतीन 
सदैव नमस्कुरुइति: सन्न्यासिने युरुराज्ञां दद्यात्‌। शिष्यः 
शिरला तामाज्ञां प्रतिगृह्णीयात्‌ ततो गुर कटिसूत्रं पश्चसुव्रा- 
ङतं दण्डञ्च तमव दत्वा यथासंप्रदायं नमस्कुण्यात्‌ ॥ 
झन्पे6पि तत्रस्थयोगिगृहस्थाद्या्च नमस्कुव्वेन्ति ॥ शिष्यो 
नारायणात्युक्त्वा तदासनादुत्याय उच्चासने. गुरुसुप- 
पेशयित्वा यथोपदेशं जोटिकापादप्रददणादि नमरकारान्‌ 
गरोरन्येषां यतीन5्च कुर्यादिति ॥ अथ प्रकी्ण के कम्मे 
























|निरूपशां विश्वेश्वर पडतो ॥ अत्र निषिद्धाने ॥. . 


नामगोश्रादिचरणं देशं कालं श्रुत कुलम्‌ । 
उ) थे अल दू 
| ॥ घृत शीलं ख्यापयेन्नैव सदूर्यातेः॥; १ . 


'|भिचादि स्वार्थ, सु दिश्य. नामगोत्रादिकी्ेनं. .. - . 


३६ 
















प्रे -:$: सन्यास घस्मेदपशास छु 


न फ्रीव्यमित्पर्थ॥अतएव मिताज्ञरायां समासाबझरे ५ 
वर्ष विंज्ञानेश्वरेश लोकसंमहाय कत तत्‌कीरीनं न दे) 


बेति सङ्गच्छते ॥ आजिः ॥ पिता साता स्वसा जाता ह| ह 
जाया सुतस्तथा । ज्ञाते बन्षुसुहृदूत्रग। द्विता तत्‌ प 

स्मिन्‌ देश वसन्त्येते न तत्र दिवल वसेतू । गोः 
डेषःशोको भवेत्तत्र रागहषांदया सला ॥ २ | 
अश्लुपात यदा कुय्योद्विकु शोकेन चार्दित ॥ | भ्न 


याजनाना शत गत्वा तदा पापाल्‌ प्रसुच्यत ॥३॥ इति| 


वायपुराणे ॥ द्वावेतौ सम्वीस्योतु सुरा ताम्वूलमेव च। 
तस्मात्‌ सर्व्वेप्रयत्तेन ताम्बूलं वज्जेयेदू यातिः ॥ इति॥ 
सासः ॥ सा ददस्वेति यो व्रयादूगव्यग्नी त्राह्मशषु च|| ९ 
शवानयोनिशतं गत्वा चाणडालेष्वापे जायते ॥ २ 
यः प्रवृत्तां श्रुतिं सम्यकू शाख वा ऋषिभाषितश्च। 
दपयेदननिज्ञा य! सभवत घह्मघातकः ॥ ३ 
यत्तानां काञ्चनं दत्वा तास्वृक्ष ब्रह्मचारशाम । 
चौराशामभयं दत्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ४ 
दातापीत्यपिनाप्रतिग्रहीता ससुच्यीयते । 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य्याकाय्यमजानतः ॥ 
उतपथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥५ . 
भति वि "> 


उतपर्थेत विगीतमद्यपानस्त्रीनिबेवस्ादिप्रवृत्तस्येत्यथ' | न 
' माद्यति प्रमदां ष्ठा सुरां पीत्वा च माद्याते। 





. कः घातिषम्मीनिर्शंयः उत्तरभागः श १८३ 
| वर्मादूडष्टसदां नारी दूरतः परिवर्ज्जयेत्‌ ॥ क्‍ 

| दर्शन तन्मात्रेण सदजनको निर्दिष्टः प्रमदा तां ॥ ६ 
उत्यन्नञ्च न भोक्तव्पं प्राणेः कशठगतैरपि । ` 

लिन समं चान्नं सुराविन्दुसमंजलम्‌ ॥ ७ 
।स्मृत्यन्तरेपि ॥ यत्यन्नंय तिपात्रस्थं यतिना प्रेरितञ्चयत्‌ ।. 
झन्नत्रय न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायशञ्चरेत्‌ ॥ इति ॥८ 







| गरतिभिद्चितान्नम्च यतिपात्रस्प॑ यतीनां पात्रे भोजनं न 
NN IN 


(रत्तव्यं । यतिना प्रेरित यतिप्रेरितं . गृहस्थेनादीयमानं 
गति प्रेरितं प्रतिभाति अयनिषेधों गृहस्थादेरेव नतु सन्न्या 
| लिनः तेन विश्वेश्वर पद्धतोउक्त यतिधर्म्म स्वाश्रमामया- 
॥ गतयतिवृद्धपूजनन्न उक्तन्न विरूष्यते ॥ स्मृति संग्रह ॥ ; 
|| एकान्नस्तु उयहं भुक्तवा निरन्तर सनापदि । ` 
प्राणायासशतं कुग्योच्छुध्व्यषे यतिरात्सवान्‌ ॥ &. 
 पक्षाशपञ्मपत्रेषु गृही शुक्तिं समाचरेत्‌। | 

| यतिश्च.ब्रह्मचारी च चान्द्रायणफलं लभेत्‌ ॥१० 

| सोवर्शेषु च पात्रेषु ताम्ररोप्यमयेषु च । | 
भुञ्जन्‌ भिक्षु नं दुष्येत दुष्येत ततृप्रतिग्रहात्‌ ॥११ . 

पक्कै वा यदि वापक्कं पाचयेदू यः क्कचिद्‌ यति; । 
सधर्मस्य तु लोपेन तिय्येग्योनिं व्रजेतु स! ॥१९ ` 
स्यं पक्ता यो सुक्ते च तस्य सान्तपनञ्रयस । 

\ पाचायेत्वा तु यो. भुक्त तस्य कच्छ विशोधनम ॥१३. ` 
| म स्नानमाचरेद्वि्ुः पुत्रादिनिधने शरुते । ` | 
मातृपितुत्षय श्रुत्वा सनात्वा शुध्यति साम्बरः॥१अ. ` | 


Pr निजी 2०० 








८६ :- संन्यास. घस्सदपर्णस क] 


न कुय्यांत्‌ संतक भिक्षु श्राडापिशडोदकक्रिया; 
व्यक्त सन्न्यासयोगेन गृहघम्मादिकं व्रतम्‌ ॥ 

गोत्रादिचरणंसर्व्य मांतापतृकुलचयम््‌ ॥१५ | 
गोत्रादि चरणेन सापिशव्य समानोदक संग्रह! चप इ 
. मता शौच सित्यर्थःविधवां कञ्चुकापत्तांसघवां कञ्चुकि दत 
तिश्च कञ्चुकोपेतं सवासाजलमावेशेत्‌ ॥१६ `. | 
' छत्र ृट्वेति शेष कञ्चुकोपेतमिति उष्णीषस्या प्युन 
कञ्चुकं कांचुलात्यथेः ॥ सिद्धमन्न गृहस्थाय वनस्या पय" 
गोरसम्‌। यतये काश्चनं दत्वा रोरवं नरक बजत । इ मर 
-दृशविधहिंसां न कुस्योत्‌॥उद्देगजननं सन्तापजननं रुहम 
शोशितोतपादनं पशुन्यकरशं सुखापनयन मातिक्रम।॥१ शि 
संरोघो बन्ध इति हाविमो न बिराजेते ` विपरीतेन कम वि 
निरारम्भो गृहस्थश्च काय्यवांश्वेव भित्तुकः ॥ ९१७ पि 





न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो सनिः। - ` भ्र 
न च वाकू' चपलश्चेव इति शिष्टस्य लक्षणम्‌ ॥२० | भर 
ज्वानितस्य वनेवन्हेइावदग्धा न संस्थितिः। ' |. 


सपेस्व वाथ चोरादेः सिहुव्याघ्रादिकस्य च ॥२१ 
भयान्न संत्यजेन्मार्ग भयादयति विनश्यति ॥ 

मोक्षं गच्छत्यसौ विप्रो निर्भयो यस्त्वसंग्रह॥ इति (१ 
॥ आरुशिक श्रतिः॥ काम क्रोध लोभ मोह दम्भ द| 
ममत्व अहेकारानृतादानपित्यजेत्‌ ॥ अत ऊद | 
घरेद्द्धै गमनं विसृजेत्‌ ॥२३ काठकव्राह्मणं । 
सन्न्यस्यांसीन पुनरावत्तयेन्नापत्यं जायामावाहयेंर्दि 

























& पतिधम्मनिशंय। उत्तरभागः: ३८८५ 


| न । सोवशोदीनां नेव परिग्रहेत्‌ ॥ २४- -. . + ` 
हस्माद्विकु. दविरणयं रसेन स्पृष्ट ब्रह्महा भवेत्‌-। 

| ्माद्वि्नु हिरण्य रसेन स्पृ्ठञ्चेत्‌ स पोक्वसो भवेत्‌ ॥ २५ 
पस्माब्रिक्नु दिरेणय रसेन ग्रास श्वरः सबवे कामा मनोगता ह्या- 
॥ वतरन तदूदुःखेनादिग्ः ॥२६ 

मुखे निस्पृ्दस्त्यागो राणे सब्येत्रशुभाशुभयो रनभिस्नेददः ॥ 
बद्ेष्टि न मोदञ्च :सब्वषामेन्द्रयाशा गतिरुपरमत्ते : 
| ए ग्रात्मन्येवावस्थीयते यत्‌. प॒णानन्देक : वोध -स्तहह्माहं- 
प्रस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवतीति ॥२७ ..... 
प्रधातियि॥ शुश्रूषाल्लाभपूजार्थं यशो5य वा परिग्रह।॥ 
| शिष्याणां नतु कारूणयात्‌ स ज्ञेयः शिष्यसग्रह+ ॥ -२८ 
विद्यादाने. प्रकाशत्वादविद्यारा त्रिरूच्यते ॥ | 
| विद्याभ्यासे प्रसादा यः स दिवास्वाप :उच्यते-॥ २६ 
श्राध्यात्मिकी कयां सुकत्वा भित्ञांयाश्वासुरस्तुतिस्‌ ।..- 

| भ्रनुग्रह पाथ प्रश्न वृथाजल्पां य उच्यत. ॥.२० . 

॥ हारातः॥ एवचम्साण यथा क्षोरसपेय त्रह्मवादिमि | 
तथा शद्रसुखाद्ाक्यं न श्रोतव्यं कदाचन ॥.३१ | 
.|॥वहृचपराशष्टे॥ या भवेत पव्वेसन्न्याली तुल्यो वै. धम्म 


| स्वाहा स्वघा वषठकारो विषयांणाञ्च सान्नाधः ॥ ३३ 
| सुतिनिन्दाक्रियावादाः परमम्मावधातनम । 
पृष्णा क्राथो 5: नुतं माया लोशमोदो. मिय [प्रिये ॥-३४ 





इद ` ऋ सन्यासधम्मँदर्पणम अ `. 
. शिल्पं व्यारव्याच योगश्च कासो रागपरिग्रहः। 
अहड्गरसमक्‍कत्वत्च 'क०चतूसावम्म्यसाहसस््‌ । ३४ 
प्रायाश्चेत्तप्रदानञ्च सन्त्राषव्यसेदाशषः॥ 
एकान्न सदसात्सय्य गन्धएुष्पावभषश्स्तर । १६ 
ताम्वलाभ्यञ्ञनेक्रोडा भोगाकांच्ारसायनम । 

कथने कुत्सनं स्वस्ति ज्योतिष क्रयावेक्रयोः । ३७ 
क्रिया कम्मबिवादश्च गुरुवाक्यावेलंघनस्र्‌॥। 
सन्धिश्च विग्रहो यानं मञ्चकं शुक्कवाससस्न ॥ ३८ र 
शुक्रोत्सगों दिवास्वापो भिद्चाधारस्तु तेजसः । 
'बिषञ्चेवायुधं वीजं हिंसातेद्शयं च -मेथुनम्‌॥३१ 
प्रतिषिद्धानि चेतानि सेब्यमानों त्रजत्यध। । 
एतचुपरहसानां :क्रियमाण विभूषणम्‌ ॥४० 
ब्रह्मसव्वगतं ज्ञात्वा विचरेत यथा सुखमिति । _ 
॥ क्रियासारे॥ मेक्ष्यादेशनुपज्ञाति पुत्रमि्रादियोषिताम्‌ । पुन 
उपकारकथास्त्वन्या सनलारे न चिन्तयेत्‌ । | 
आगच्छ तिष्ठ तिष्ठेति स्वागतं सुहृदे पिवा ॥ 


CA 


गयामाहात्म्यम्‌ दशडंप्रदर्शयेद्भित्त गयां गत्वा न पिए 
दणड ॥वष्णापद स्पद्ठा पानः सह सुच्यतं ॥१ 
गयायां सुण्डपष्ठे च कपेग्रपवटे तथा । 


~ 


णड प्रदशयाद्गक्ः पतामेः सहमादतं ॥२ 


© 


स्पृष्ठेति अन्तभूतिशयर्थप्रदशयित्वेत्यर्थः । तस्य ९१ | | 

















क यत्तिघम्मेनिणंयः उत्तरभाग ७ २८७; 


| त्‌ पुनस्तत्र एव दरडात्मनस्तु चाण्डाल व्यवधानेनभिच्ञक; 
जु कुय्यान्मुद्राभद तथेव च॥३ ` 
हिशव्यवधाने तु प्राणायामास्तु षोडश । 

रादशाटरीच चत्रो विटत्तत्रियद्विजोक्तमेः ॥४ 
पामाहात्सम । ब्रह्महत्या सुरापानंस्तेयं शुव्वड्गनागमः 
(पं ततसङ्गज सब्चै गयाश्राद्धाददिनशयति ॥ | 
ज्ञानं गयाभाडे गोगृहेमरणं तथा । 

बास; पुंसां कुरुक्षेत्र सुक्तिरेषा चतुर्विबधा ॥ह 
ज्ञानेन कि कार्य्ये गोग्देमरशेन किम्‌ ॥ | 

पातेन कि कुरुच्षेत्रे यदि पुत्रो गयां बजेत ॥७ 

याँ सब्बंकालेषु पिण्ड द्यादिच्षशः । 

घिमासे जन्मदिने चास्तेऽपि गुर्शुक्रयोः ॥८ 

न त्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिंहस्थऽपि वृहस्पतो । ` 

या देवप्रमादेन सुप्रहतषु बशषु॒ च ॥& 

एन कर्म्माधिकारीच आद्वकद्नह्मलोकभाक्‌ । 
प्रमादान्ध्रियते चत्रे ब्रह्मादे सुक्तिदायके ॥१० 
विज्ञानाद्यया साक्तिलेभ्यते नात्र संशयः ॥ 
Mकिडादेसतानछच पितणां तारशायच ॥११ 
स्मात्‌ सव्वेप्रयत्ननं कत्तव्य सुविचक्षण' ॥ 
नहप्रकार्पतान्‌ विप्रान हव्यकव्यादेनाच्चयत्‌ ॥१२ 
सुट्टे स्तोविता; सब्चो पितूभिः सहदेवता; ॥ 

: र्ड्नं चोपवासज्य सव्वेतीर्थष्वय विधि; ॥१३ 

| | यित्वा कुरुक्षेत्र विशालां विरजां गयास्‌ ॥१४ 





४८८. ` & सेन्यासघम्मंदपशम्‌ क.. ` 


न दरडी किल्विषं धत्ते पुण्यं वा परमार्थतः । 
अत! सर्व्वाः क्रिया स्त्यक्त्वा विष्णु ध्यायति भावुक, | 
सन्न्यसेत्‌ सब्वेकम्माशों वेदमेक न सन्न्यसेत्‌।. पिव 
घुणडं कुर्य्याच्च पूर्व्वेऽस्मिन्‌ पश्चिमे दक्षिणोत्तरे १, | 
साईक्रोशद्दय मान गयेति ब्रह्मणारतम्‌ । ` 

पष्चक्रोश गयाचेत क्रोशमेकं गयाशेरः ॥१७ ` 
तन्मध्ये सब्बंतीर्यानि त्रेलोक्ये यानि सान्ति वै । 


3 ७). ७० 


श्राडळदू योःगयाच्ेत्रे पितृशामनृशो हिस ॥१८ ` 
सन्न्यस्ताखिलकम्माणि पितुवेन्द्यो हि मस्करी । 
सव्वेवन्थेन यातना प्रसू चन्द्या प्रयत्ततः ॥१ 
तासुट्िश्य गयाचेत्रमचिरञचावलंव्यतास्न्‌ । ॥ 
पुनस्तत्रेब बायुपुराशादरड व्यवधाने प्रायाश्रेत्तादे उक्तस 
भग्नदणडादिकं चेव जले गाधे त्तिपेद्यातेः ॥२० 
सद्यमृञ्पुराषेश्व शुक्रकश्मलशोशितेः | 
स्पष्ठ दण्डं त्यजद्विद्युः शेषैः संस्कारमहेतीति ॥१ | 
'्रात्महस्ते यदादणड स्तदा दांषा न [वेद्यते । (ष्य 
चाणडालादिभिः स्पृष्टोऽपि दोषभाक्‌ न भवतीत्यर्थ 
्र्रेयं व्यवस्था । हस्तस्थित दण्डे चाशडालादिमि १ 
धानमेव न दुष्यति जलां वराद्षिस्थ।पितेतु तदवोषावह येति 
भवाति ` दुष्यति जलांवरादिषु त्विप्तेन कश्िह 
भवेत्‌ इत्युक्तत्वात्‌ तस्मात्त केवल. भमिस्थापतर | 
वात्मनश्च चाणडालादि कृत व्यवधान सेव दोषाव् | 
तत्रैव चोक्त. प्राया्चित्रमिति .मन्तव्यम्‌ । मुद्रा भेद 








६७ यांतिघस्मानिशय। उत्तरभागः क्ष 
| -- तज्नंद। । इद च त्रिदशडविषयम्‌ । 
धानेन 'त्रेदशड एव गोवालरज्जुबन्यनल्योक्तत्वादे 
दणंडे च तदभावस्याक्तत्वात्‌ ॥ न चेकदणडेऽपिकार्पासः 
न्घन सस्त्यवात वाच्य । तस्य मानुषकल्पितत्वेन 
[वेदस्य स्मृति वाक्या गोचरत्वात्‌॥ कश्मलं नेत्र कशादिमंलः 
कि रुव्छिटलरकाकादामे; स्पष्ट श्चदित्यर्थः॥ संस्कारस्त 
ह्य प्रथमवदेव शखोदकन वारिशा वा पुरुष सूक्तेनहादश- 
वेश्चान षेच्य ॥ इन्व्रस्य वजा $सात्यादे सन्त्रे प्रहश 
व्य सत्यथ, ॥ वायु पुराण ॥ यथेव मवमन्यन्ते यथा 
रेभवन्ति च। युक्त तथाचरेद्गै्त्यं सतां घर्मं मंदषयच १ 
दिय चरद गहस्यषु यथाचारगहष च । | 
ष्ठा तु परसाचेय वृत्तिरस्योपदिश्यते ॥ २ 
प्रत ऊद गहस्थेष शालीनेषु चरदूदजः । 
नेषु दान्तेषु श्रोत्रियेष महात्मसु ॥३ 
॥ऊद्ध पुनश्चापि आदुष्टपतितेषु च । 
प चय्यां [वेवशांष जघन्या दृत्तेरुष्यते ।।४ 
' पि यवागं तक्रै वा पयो यावक सेव च । 
धि सूल विपक्वं वा पिण्याकं शक्तितोऽपि बा ।४ 
पत वे सया प्रोक्ता योगिनां सिद्धिवर्द्धना! 
हिरा स्तेष सिद्धेष श्रेष्ठ भेक््यसिति स्मृतम्‌ ॥६ 
'वन्दु य; कुशाग्रेण मासे मासे समश्चुते । 
पिततो यस्तु भिक्षेत स पव्वौक्तादिशिष्यतते ॥ ७ ॥ 
ति गनाऱ्चे व्‌ सव्वेषां शभ्रषञ्चान्द्रायण स्संत । | 


१८६ 










॥ | ९ 


त्व 


र 
र 
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एके हित्रीणि चत्वारि शाक्तेतो वा समाचरेत्‌ । ८ 
अस्तेय ब्रह्मचय्ये5्च अलोभ स्त्याग एव च । 
ब्रतानि चेव निक्षणा माहेसा परम्ाथता। » ॥क्र 


अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शोचमाहारलाघवम ॥ ण 
नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीत्तिताः | १० |१५ 
दीजपो नि्गुशवपुव्येद्धः कम्मंभिरेव च ॥ धा 
यथादिव इवारशये मनुष्याणां विधीयते ।११ हेट 
प्राप्यते वाचिरादेवाङ्कुशेनैव निवारिताः । ता 


एवं ज्ञानेन शुद्धेन दग्ववीजोझ्कर्मधः । १९ . वि 
विश्ञक्तवन्धः शान्तोऽसौ सुक्त इत्यभिधीयते ॥ || 
दैस्तुत्या सब्पेयज्ञक्रियास्तु यज्ञेजाप्यं ज्ञानिना माहु 

ज्ञानाद्वयानं सङ्गराग व्यपेतं तस्मिन्‌ प्रप्ते शाश्वत स्पा 
इति वायु पुराण शीचाचारः समाप्त; ॥ णार 
यतीनां निषिद्ध कर्म्मशि पातित्यं दशयति । (सिं 
प्रत्रः ॥ मञ्चकं शुक्लवह्नज्च खोकथा लोल्यमेव १ 
दिवास्थापंञ्च यानञ्च यतीनां पतनानिषद्‌॥ इति|| 
संभाषशा सह स्थोभि रालापं प्रेल्श तथा । भः 
नृत्य गान सभासवा पारवादाश्च वज्ज॑यंत्‌ ॥१३ 
मेघातिथिः ॥ न सभाषत्‌ खियं कांचितपूव्वेह्टां न १ 2 
कथाञ्च वज्जेयेचासां न पश्येल्लिखतामापे ॥ * 

` धत्तच्चतुष्टय मोहात खोशामाचरतो यतेः। शो 
चित्तं विक्रियतेऽद्रश्यं तद्विकारात्‌ प्रशशयाति ॥ १" 
सुजीणों पि सुजीर्शासु विद्वान्‌ खीषु न बिश्वरीरद 





अ यातिधस्मोनिणेया उत्तरभागः ई ३६ 











तर्ज गणा स्व पि कन्यासु सच्चे जीणुेमम्वरस्‌ ॥ १ 

|| कतुः ॥ अधः शय्यासनानान्तु वाक्यस्पशनभःषशेः | 
गाजनाध्यापन व्याख्या. वञख्चमाण्ड परिम्रहे; । १७ 
मेथुनेचशस केल्पैः संकराःस्यु येतेः सदा । 

रातयः ॥ स्थावर जङ्गम वीज तजस विषसायुधस । 
पेतानि न गनल्नायाद याते संत्रप्रोषवत्‌ । 

[तायनं क्रियावादो ज्योतिष क्रयविक्रयं ॥ १६ 

विविधानि च शल्यानि वञ्मयेत्‌ परदारवत्‌ । 

॥दच्ञः। भय प्राशान्तिक सुक्त्वा विश्मत्रोत्सग एव च ।२९ 
| न्यत्र विचरेद्रात्रो न सध्यान्हे न सन्ध्यया; । 

एती मदु नापृष्टः कस्याचदुव्रूयान्न चान्यायन पृच्छत} (२९ 
जानर्नापे हि मघावी जड़वल्लाक माचरेत्‌ ७ | 
|पृहस्पतिः॥ने वाददीत पाथेयं यतिः किश्चिदनापदे ॥ २२ 

' बक मापतूसु गुह्णीयाटू यावदन्होपशुज्यतेः ॥ 

म ॥गपेयसेकराञ्रस्य पानीयं दुगेमे पाथे ॥ २३ 
गहीयाज्ञाविकं चान्नं भेषजन्तु यथेच्छया ॥ इति ॥ विष्शु- 
प्राण ॥ युक्तः कु्वीत न द्रोहं सव्वसङ्घाँ श्व वज्नयत्‌ ॥२४ 
गरायुजाण्डेजादीनां वाङ्मन; कस्माने; क्वांचत्‌ । 









५ ।गार न चेकस्मिन्‌ वसेच्छून्यालयतथा ॥ 
॥ियात्रां प्रयत्नेन व्ञेयेदात्मचिन्तक+ ।२६ 








२६२ १७ संन्यास घस्मदपशोम क 
यावदाहारये चावत प्रतिगृह्णोत नान्यथा ॥ 


परार्थः न प्रतिग्राह्यं न च दद्यात्‌ कर्थं चन।२८ 
देन्यभावाचु भतानां संविभाग यातशचरेत्‌ ॥ 








स दषयाते तत्‌ स्थान वृद्धान पीडयत्ताते च ॥ 
॥ मनु :॥ प्रतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन} 


न चैनदेहमाशित्य वेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ र 
ऋद्धत न प्रातक्रदेदाक्रष्टः कुशल वदत्‌ । ह 
॥ [| 


सघहारावकीर्शाञ्च न वाचमनता वदत्‌ । ३१ 
॥ अत्रि: ॥ पक्वं वा यदि वापक्क पाचयदूय! क्ाचेद्याति|| 
सघम्मस्प तुलापेन तियेगूयान त्रजेत्वध ; । 
अन्नदानपरो भिक्षुः वस्वादीनां परिग्रही ॥ ३३ 
उभी तौ मन्दवुद्धित्वात्‌ प॒तीनरकशायिनो ॥ 
॥वायुपुराशे ॥ यस्तुप्रत्रजितो भृत्वा पुनः सेवेत संथुतश ॥ 
ब्टिवर्षसह्ताणिविष्ठायां जायते क्रिमि। । fr 
शन्यागारेषु घोरेषु आखु भवति दारुणः ३५ 
स तियक्‌ स्यात्तां गृध्रः शवाचे हादशवत्सरान । 
खरो विशतिवषाशि दशवषाश शकरः ॥ ३६ 
अपुष्पा फलितो वृक्षो जायते कण्टकान्वत 
ततो दावाग्निनादरधः स्थाश भवति कासुकः ॥ ३° | 
स्थावरात्‌ संपारश्रष्ठी योनिमन्यां सगच्छात । 
पूशे वर्षसहस्रान्ते जायते ब्रह्मराक्षस! ॥ ३८ 
झ्ुतृपिपासापरिभोन्त । क्रव्यादो झोपिराशना। 





~ 
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शा लभते सो कुलस्योत्‌सादनेन च । ३४ .- 


जायत नाञ्र सशय । | 

अगिराःम न तीयसेवी नित्य स्याज्ञोपवासपरो याति। ४७ .. 

(व चाध्ययनशील ¦ स्पान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌ । | 
केज्चिद्रेषजादन्य न्नंचान्यदन्तचावनात्‌ ॥ ४१ 

बिना भोजन कालेतु भक्षयेदात्सवान यातेः 

गरतिधस्मविहीनस्तु संसारान्नातिवर्चेत ॥४८ 

हक्रोधो न कुर्व्वीत मनःपूतं समाचरेत्‌ । 

प्रतिग्रहं न गृह्णीयान्नेव चान्यं प्रदापयेत्‌ ॥३३ 

| भरयेद्वा तथा भिक्षु: स्वप्नेऽपिन कदाचन । | 

॥॥विष्णु: ॥वानप्रस्यगृहस्थाभ्यां प्रीतिं यत्नेन बज्जेयत्‌। ४३ 

॥दत्तात्रेय॥॥| जाया भरात खुतादीना वन्धूना ञ्च शुभाशुभम, ४४ 

| श्रुवादृष्ठा न कम्पेत शोकहर त्यज्येदू यातः ॥ 

प हारीतः ॥ छेदने भेदने पाक याति यैस्तु प्रवर्षेते । 

तादशं कश्मलं इडा प्रेतशोचम्‌ (वेधीयत ॥ 

तिलघान्य हिरण्यञ्च गोभुदासी गुद्वादेकस्‌ ॥ 

तदादाय निषिन्हु यो5एनुते न भवेदूयतिः 

स साधुमिवेदिष्काय्येः स्मृतो ` सी पतितो यतिः 

. | ते हृष्ठा भिन्नमय्यादं स्नान कुय्यांत्‌ सहाम्वरर | 

॥ अङ्गिराश सन्न्यासं चव यः कत्वा पुनरुत्तिष्ठत दिज'॥४८ 

न तस्य निष्कतिः काय्या खधम्मांत्‌ प्रच्युतस्य च ॥ 

॥विष्णा ॥ आरूहो नेष्ठिकं धम्मं पुनरावत्तयेदू याद ॥४२ 

` आरूढपतितो ज्ञेयः सर्व्वंधम्मवाह दत, । 













। 
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स निय! सब्वंभताना पितघ्न श्रव जायत १७ . 
चाणडालाः प्रत्यवसिताः परित्राजकतापसाः । 

तेषां जातान्यपत्यानि चशडाले! सहवासयेत्‌ ॥ ५३ 
 नोठिकानां वनस्थानां यर्तानामवर्कीशिनाम 
शुद्धानामपि लोकेस्मिन्‌ प्रत्यापत्ति ने विद्यते । ५२. 
वहि.स्तूभयथावा पि स्मृतरा चारा च उभयथा पि. 
कृत प्रायश्चित्ते नश्चिता अकत प्रायश्चित्ता श्चेते सद्वि ` 
सहाध्ययनसहासनाशनादि व्यवहारानहोएवकृताः यत; 
प्राय श्रिते निरस्येत पारलोकिक्यशुद्धता । 
न्नेहिकीवचनान्‌ न्यायवाधो वालवधादवत्‌ ॥ ५४ 

॥ मनु; ॥ वालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि घम्मतः 
शरणागतहन्तुं श्च स्रीहन्तृश्च न संवदेत्‌ । ६५ 

इति न भोजनादि सव्वं व्यवहार माचरेदित्यर्थः ॥ . 
आकांचन्नघिकंवस्नतूलींतूलपर्टी तथा । 
प्रतिगृह्य यतिश्चैव पतते नात्र सशयः ॥ ५६ 
उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य पुनरावत्तते यदि । 
आरूढपतितो ज्ञेयः सब्वेधम्मवहिष्कृत! ५७ 
वहू च परोशीष्ठ। पतत्यसौ ध्रुव भि कतुयेस्य भित्चाद्वयं भव | 
धीपव्व रेत उत्सगों द्रव्यसम्रह् एव च । 
काञचनञ्च [तेला गाबो भसिधान्य घनंखिय। । 
प्रातेगृद्य यति स्त्वेतान्‌ पतते नात्र संशयः । ५४ . | 
भामे गावो हिरण्यञ्च यतेर्यस्य परिग्रहः 
ताश कश्मले दृट्टा स्चेत्षो जलमाविशेत्‌॥ ६९ 
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। वस्तु प्रत्रजितो भूत्वा ` पुन; सेवेत मैथुनम्‌ । 

ष्टिव्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमि।॥ ६१ 

ग्रभयं सव्वेभूतेभ्यो दत्वा यस्तु निवत्तेते । 

| इन्ति जातांश्च जातांश्च प्रतिगृह्णाति यस्य च ॥ ६२ 

दिवाखप्नञ्च यानश्च स्थोकथा लोल्यमेव च । 

| मम्चकः शुङ्कवासशच यतीनां पतनानि षट्‌ ॥ ६३ 

`| ग्नन्नदानपरो भिक्षु श्रतुरो हन्ति दानतः । 

| द्ातारमन्नमात्मानं यस्मे चान्नं प्रयछाति ६४ इति । | 

॥ क्रतुः ॥ माधूकरं समाहृत्य ब्राह्मणेभ्यो ददाति यः । . 

स याति नरकं विप्रोभुक्त्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ६५ 
॥कात्यायनः॥द्रव्यस्री मांस सम्पकोन्‌ साधू माक्षिक लहनातू | 
विचारस्य परित्यागादू यतिः पतनमृच्छति ॥ ६६ ह हि 
॥व्यासः ॥ क्रोघलोभपरोनित्यं निद्रालस्यपरस्तथा । ग्र 
| विषादीच्छापरश्चैव श्रेयसो श्रश्यते दिज।॥ ६७ 

॥ दक्ष: ॥ श्वपादेन कबित्वात राजा शीघ्र प्रवासयेत्‌ । 

॥ करतुः ॥ वीजघ्नं तैजसं पात्रं शुक्रोत्‌ सगै सितास्वरम्‌॥६= 
 निशान्नञ्च दिवास्वप्नं यतोनां पतनानि षट्‌ । 

दासीं दास गृह यान गोभूघान्यधनं,रसान्‌ ॥ ६४ 

[॥ | प्रतिगह्य यातिग्रामं हन्यात कुलशतत्रयं । 

 ्राविकं पट्टिकां मांसं तुलिकां मञ्चक मधु ॥ ७० 

 शुक्वस्ञ्च यानञ्च ताम्बूल खियमेव च । 

ह | परतिगृह्य कुल हन्यात्‌ प्रतिगृह्णाति यस्य च ॥ ७१ 

| पुष्प शाखां पल्लव वा फलमूलतृणादिकम । 
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छित्वा च यस्तु सन्न्यासी नरके पततिः घुबस्‌ ॥७२ दा 
यस्व पस्सै परित्यज्य यदन्यत्‌ कुरुते हिज! । 
न तस्य निष्कृतिः काय्या स्वघम्सात प्रच्युतो हिस; 
॥ अङ्गिराश आरूढपतितो हन्ति दश पूढ्यीन दशापराप। 
निस्तारयति तानेव यदि सष्यम्‌ व्यवस्थितः ॥ ७३ 
क्षेत्र गावो हिरण्यञ्च यतिः यस्य परिगृहः॥ 
भेषज्यं सन्निधानञ्च एकान्नं कांस्यभोजनस्न ॥ ७७ 
एकान्नी ह्विव्रती चेव भेषजी वस्तुसंग्नही । 
यत्वारो नरकं यान्ति मनुः स्वायस्भृवो ब्रवीत्‌ ॥ इति 
याते घम्संप्रकाश। दिवा स्वाप हात ब्रह्माबद्यायामावण। 
यानमश्वादि आरोहणं इति ॥ ७४६ ॥ स्मृति संग्रहे। 
ताम्बलाभ्यञ्जने चेव. कांस्यपात्रे च भोजनस््‌ । ` 
कृत्वा चोपवसेद्रिक्ञः स्रगूगन्धादिविभषशम्‌॥ ८० 
वद्दच परिशिष्टे॥ सुबर्श रजत ताम्रै तेजसं यच्च किञ्च 
स्पृष्टा. परिव्राट्‌ शूद्रञच सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ ८१ 
द्रवन्हु झाद्रत स्पृद्दा त्ररात्रेण वशुध्यतात । 
स्पृष्टा इति लोभेन स्पृष्ठा तेन सुवर्णं पात्रे भोग " 
न विरोधः ॥ सुद्वितस्य स्पर्शस्तु सर्व्वया न वण 
शूद्रमिति . स्वाचार भ्रष्टम्‌ ॥ तेन चातुव्वंरर्य चर ' 


य 


मित्यनेन न विरोध! ॥ अङ्गिरा; ॥ न तोथे सेवीति ' : 
अत्र तीर्थोपवासौ काम्यावेव निषिद्धौ तेन काश्यादि। 
वास एकादश्याद्यपवास चन दाष; 


है as if | | 
अध्ययन बेदान्त व्याख्याने कम्मकाणड विषायेश त | 
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। इति माधवादयःप्राहुः। तेन वेदान्तविद्या तदुपयोभिन्याय- 

याकरणाध्ययन तद्व्याख्याने च न दोष इति मन्तब्यम॥ 

ग्रतिघम्मसम्रहे कापेलः प्रायश्चित्त प्रकरणमाह ॥ 
स्प्नस्व सुख सभा स्नात्वा पत्रेसहु् जपेत्‌ । 

क्वप्नस्कन्नो दुव्वेलत्वातू प्राणायामास्तु षोडश ॥२ 

_स्कन्न इन्द्रियदावल्यात्‌ ख्रियं दृष्ट्रा यति येदि।॥ 

तेन धारायेतव्या वं प्राणायामास्तु षोड़शंति ॥३ ` 
त्रिसहस्र प्रशवामाते शेषः ॥ स्वप्ने जाग्रति वा स्रियं 
हादुव्वेलत्ववशातू छरणपाडशेव प्राशायामा इत्यथः || 
अथ विश्वश्वरपद्धता प्राय'श्चत्तविधिः तत्र प्रयोगसारे॥ 

॥ | तिष्ठन्नचिरमादित्यसुपस्थायैव भिक्षया । 

स्थित्वा हादश सयच्छेत्‌ प्राशायामां स्तदैवतु ॥४. 

वाचं विसुज्य चाभाष्य निरेवतु विनिश्चयः । 
उदक्याचोदितं चान्नं हिजान्नं शूद्रचोदितम्‌ ॥५ 

प्राययड़े चायसे चान्नं पित्रर्थे कास्पितं तथा । 

| देवादिकर्स्मशिङ्क तथा पांपैरुदाहृतस्‌ ॥६ 

गोण पतिपन्ना सन्तात। काचेत (स्त्रयः एसा ।प वागृह । 

त गाशनीयाचदूगृहे भिक्ञुरशनंश्चान्द्रायणश्चरेत्‌ ॥७ 

वेत भशांच-वा गृह यत्र यावत्‌ खूतकसव वा । 

पाषाणइ का भ्रणाध्ने इष्ट चान्न झुदक्यया = 

शवखरकाकचाशड़ाले रन्येरन्त्यावसाया नः । 

' पान्द्रायशां चरेद्विक्ञर्भच्षित्वाठु यदृच्छया ॥& 

ति नेतुपातिते भेद्ये एकभिक्षा करोते यः। 

३८ 






ili 





६6 . # संन्यास घस्मदपशात & - 


कुरय्यींच्छान्तपनं रान्तः प्राणायामान्‌ विशुद्धये ॥ १ 
इति जमदरिन! ॥ सप्रदायावद द 
रजस्वलापतेश्वेव सूतिकायाः पतेस्तथा | 
माणडस्पशेनपय्यन्तमिक्ताथं वयत्‌ गृह ॥११ 
सूतिकां पुत्रजननी त्रिशद्रात्रेण करम्साणा । 
कुय्यीत्‌ सासेकेन तथा भिचां खाजननाघुच ॥ 
सप्तमे मासिसंप्रप्रे गृहस्थः खूतका भवत्‌ । 
तत्रमित्तां न कुर्व्वीत कृत्वा भिचनुश्च दुष्याते ॥११ 
सप्तमासादिके गभे गर्भिण्या यदि पच्यते ॥ - 
हृव्य देवा न गृह्णान्ति कव्यञ्च पितरस्तथा ॥१४ 
बप्रज्ञानात कुरुते यस्तु प्राणायामास्तु षाइश 
अथवा यट्गुरु नयात्तत्‌ काय्येसावेशङ्कया ॥१५ 
निम्रहेऽनुग्रहे वापि गुर्‌ः सव्वत्रकारणस्‌ । 
. विहायदणड गह्लानों द्वादशेव तु धारयत्‌ ॥१६ 
हेदैणडं प्रतिष्ठाप्य गह्वानः षोड़शैवतु । 
आजे॥ भैक्ष्यञ्च परपाकान्नं संमिश्रं योऽत्ति वै यति | 
त्रिरात्रोपोषितो भत्वा प्राणायाम शतं चरेत्‌ । 
*वकाकगदेभे रुष्टे जेम्बूकै वानरे स्तथा ॥१८ 
चाणंडालेः पतितेः स्पष्टं यतिःपात्रं विसजोयेत्‌ ॥ 
वृयशाशातमासस्तु स्पष्ट सन्रपुराषयां। ॥१४ 
एलेष्माश्रपातेः स्पृष्टञ्च यतिः पात्रं विसळयेत ॥ 
~ यमः॥ यदिपय्युषित भेच्पम्यादू निखुः कष 
तदा चान्द्रायण .कुय्योदूयातिः शुद्वयथमात्मनः 
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| निज्लार्डनांजनं कुस्यात कदाचेज ्ञानदुर््वलः ॥११ 
घवस्थावस्था यदालोस्याचदा चान्द्रायशुं चरेत्‌ । 
आखुजवूकमाजारखरकाकाष्ट शूकरान्‌ ॥२२ 

बायस वानर वेश्या नरास्थि ग्र म्यकुकठान । 

| नकुल मथभाणडञ्च यूपकाष्ठ विधम्मिणास ॥२३ 
अ्पविज्रमसन्मागे चितिकाषं चितिं तथा ॥ 

बसन नालेरक्तञ्च घम्मेभेत्तारमेवच ॥२४ 
'अमेध्यनिचयासङ्गं स्पष्ठ देवकं यतिः । | 
स्थाप्य पान्न शुचा देशे शुभ गच्छेज्ललाशयम ॥२५ 

| शाच कुत्वा यथान्याय चालयरान्‌ मुदस्भसा। | 
पदवापहदतह्यङ्गंमृ द्वेद्वादशामे येत्तिः ॥२६ 

| निमज्जेत्तु ततस्तोये कुस्यादाचमन ततः | 
प्राणायामञ्जयं कृत्वा ब्रिर्जपेदघमषशम्‌ ॥२७ 
 |-अन्तज्ञल्े यथान्यायं शुद्धघर्थ योगदीद्षितः । 
भेक््याघारं समादाय जिकेणाभ्युद्ष्पवारिणा ॥२८ ` 
निमज्यच ततस्तोये शुद्धयर्थ सङ्करे तदा । | 
 ऐवसंषाहे सस्पष्टा भिक्षानिक्षा विशुद्धयाते ॥१९ 
पदा पात्र न संलरनं तथा शुद्धयतिनान्यथा । 
सलग्नेत्वथ पात्रेतु सद्यस्त्यागो विधीयते ॥३० 
उद्धृत्य सव्यहस्तेन तोयं पिवति यो द्विजः | 
'एरापानेन तचुल्यं पीत्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥३१ 
'पिएबलाभ्यञ्जनञ्चेव कांस्यपात्रेतु भोजनम । 

| ेवातूपवसेद्रिक्ष; स्रगृगन्धाद।व भूषणम ॥३३ .. 


२६६. 
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३७० छे सन्यास घम्भद्पेश स्‌ ध | 
॥ जावालः ॥ सन्न्यास कुरुते यस्तु श्राद्ध तस्य विधोषो। गर 
तस्यान्ननेव भाक्तव्य सुक्त चान्द्रायणं चरत्‌ ॥ 
॥ क्तः ॥ भतृहiनाच या नारा स्वतन्त्रा बन्धुवाज्ञता। | 
` वदन्तं नैव भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायण न्चरत्‌ ॥३९ 
स्वघस्मोत्‌ प्रच्युता ये व जुरुषा योषिता ।पेवा । 
वीरास्ते सदाज्ञेया नित्य साद्ग एवगाहिताः ॥३ ६ 

- जमदग्निः आहारग्रहण रात्रा प्राणायामा दरस्सृता!| 
जलप्रप्रहण रात्रौ प्राणायाम स्तथवच ॥ ३ 
थुक्तशे न कुव्व।त प्रसादात्‌ कुरुत यादे | 

प्रतिम्रासं तदा कुर्यात्‌ त्रीनाखन्‌ प्राणायामान्‌ यात 8 
चिशीणन्च सलेपञ्च पात्र चापहत यदा | 

तञ्ज मोहादूयति . भुक्ते चरेदिन्दुबतं सकृत्‌ ॥३८ 

॥ देवलः ॥ दृष्ट श्रणघ्नपाषणडेः कुष्ञ्यादाथरूदर्कपप । 
श्वषण्डकाकचाण्डाले रन्त्ये रत्न्यावसार्‍यान ॥ ३६ 
एतदन्नं न भुओत शुकत्वा चान्द्रायण श्रत्‌ । | 
पतितान्नं सकद्धुक्त्वा प्रायश्चित भवेदू यातिः ॥४० 
तप्तरूच्छजय कृत्वा शुध्यते नात्र संशयः । ` 
यमः ॥ उपानहा विनाभिक्ष: कृत्वा सिल्लाटनादिकम्‌ । 
मागे म्रत्रादिसंकीर्णे सम्यक्‌ स्नानेन शुध्यति ॥ 
अज्ञानादया भवेद्धिंसा यते मिन्नाटने क्कचित्‌ ॥४' 
प्राणायामत्रय कय्यांत्तयाचम्य विशुध्यात ॥ | 
॥ जावालः ॥ स्वस्थावस्थो यदा भक्त पुनराहत्य ताई | 
अन्यग्रामे(यबा तस्मिन्‌ तप्तकच्छं समांचरेत । 








® यतिघम्मनिणायः उत्तरभागः & ` ३७ १ 


[| यहा ग्रामदये भिक्षुश्वरेद्वेद्य प्रमादतः ॥ ४४ ॥ 
'स्वधम्मांकुशला जुत्ध स्तदा चान्द्रायण चरत्‌ । - 
| अशक्तः प्राणरक्षार्थ पुनमूलं फलादिकम्‌। ४५ | 
्नयेन्मेव दुष्पेत भेषजं दन्तधावनस्‌ । 
यया न पाड्यतं काया नवान्तकवश ब्रजत्‌ ॥ ४६ 
एकमेव कदन्गं वा भोज्यान्‌ वा ददते. यंदि.। 
|| आददानः प्रमादेन' प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ ४७ 
'त्रिशत प्राणायामान्‌ कृत्वा जपेत्त्रिकशतत्रयम्न्‌ । 
ग्रज्ञानादद्धमवेतत्‌ प्रायश्चित्त विधीयते ॥ ४८ 
अभ्यातादधिकं कि5ऽचिह्ृद्वते दिनसख्यया । 
॥ जामदग्नः ॥ कुकलासे ज्ञीरगले गण्डबै गृहगो'घेके ५० ¢ 
| कुक्कुटादिपु भूतेषु दशाहञ्चाषेभोजनस्‌ । 
माज्जारे माषिके सप स्थलमत्स्यष पक्षिषु ॥ ५१ 
नेकुलादिष भतेष चरच्चान्द्रायणत्रतम्‌ । | 
'पिपीलेकायां खूद्वमायां प्राणायामा स्त्रय स्त्रयः ॥ २९ | 
यकायाँ सतकुश चेव मशक पञ्च नरात्‌ । 
'मूलाझुरेषु पत्रेषु पुष्पेषु च फलपु च । 
_स्पावराणां चोपमर्द प्राणायामा स्त्रय स्त्रयः । 
' धान्यं वृक्ष लता यस्तु स्थावर जङ्गम तथा । २३ 
उपूपाठयत्ि महात्मा अचिरात नरक त्रजत्‌ । 
अकामादपि हिसत पशून्‌ मृगादिकाच्‌ यातः Ue 
रुच्छातिकच्छो:कुब्बीत चान्द्रायणमथापवा ॥ हाते 


'हारोत!॥ अन्हारात्रो च यान जन्तून्‌ हिनसत्यज्ञानतोयति१॥ 
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_ प्राणायामान्‌ दशाष्टौ वा प्रायश्चित्तं यतिइचरेत्‌। ब्रा 
चाक्ुषे दश कुव्वीत वाच्ये विशातिसेव च ॥ ५७ प्र 
झानसे त्रिंशतं वापि. पातके प्राणसयमान्‌ ॥ इति: `|उप 


यम! ॥ दिवसे दिवसे चेव प्राणायामा स्तु षोड़श ५८ | 


ष्प्र्पि श्रशाहन मासात पुनात्यहरहः कताः ॥ तार 
` कणपिण्याकतक्र वा शाकमूलफलादिकम्‌ ॥ ५३ || 
पक्कवा प्यथ वा पक्क पचन्नज्ञानता यातः ॥ | ह 


आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणि प्रकृतान्येव शुद्धये ॥ ६७ | 
-प्रभ्यासाच्छूद्धिपर्व्वै हि पाकदोषान्न सुच्यत ॥ Rr 
आने; ॥ शवाव्यूष्टे जेम्वुके दे्टे नेरवानररासभे! ॥६ ५ 
क्रव्यादे द्वेष्टिमिश्चान्ये! प्रायश्चितं यतिश्चरेत्‌ ॥ 2 
स्नात्वा स्मत्वा हार कुय्यादू दादशप्राशसयमान्‌ । | 
स्वकाय्यच समुत्पाद्य शाशत वे यातः क्काचत्‌ ॥ प्र 
` प्राणायामत्रयं कृत्वा तथाचम्य बिशुध्याते । इति । ५ | 
चात्रिः ॥ आरूढपातेत दृष्टा ।वना स्नानन्लु यश्चरत्‌। 
पानाभचादेक कम्म तदा चान्द्रायण ञ्चरत्‌ ॥ ६५ पा 
॥ देवलः ॥ स्वप्नस्कन्नदुवलत्वात्‌ प्राणायामास्तु “पर 
शेषं क्चिद्विक्षु!कुय्योत मोहात्तु काममानसः ॥ ६५ भिः 
प्राजापत्यत्रय कृत्वा प्राणायासशतचरेत | ।' 
स्वभावतो दिवास्कन्ने प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ६८ भ्न 
| स्त्रियं दृष्टा यदा स्वप्ने रेतः ्ञरति बै क्कचित्‌ । र षः 
सवासाप्लुत्य शुद्धधर्थ कुस्यौतूषोडृश सयमान्‌ ।:*. |` 
उपवासं यतिः कुय्यात्‌ पुनः सप्त ज्ञरेद्यदि । 


छ यतिघस्मेनिशांयः उत्तरभागः कै ३०३ 


प्राणायामे विंशुद्धात्मा विरजाः जायते पुनः ॥ ७० 


वणेत क्रिमिसभूतो भक्षणे मधुमांसयो! 


` |उवासत्रयं कृत्वा प्राणायामशतं चरेत्‌ ॥ ७१ 


रकायाः चत संभूते उपवासं समाचरेत्‌ । 
ताख़ूलभचणे भ्यङ्गे कांस्यपात्रे च भोजने ॥ ७३ 
एककातकरम तषा प्राणायासशत चरेत्‌ । 
ग्रदणडो न गृहे गच्छेदिषुक्ेपत्रिकाइते ॥ ७३ 
गदि गच्छेत्‌ प्रतिगृहं प्राणायामत्रयं चरेत्‌ | छु 
हारीतः ॥ गुरुबचनातिक्रमे च धरन्मातिक्रमेच पर्णं चान्द्रा- . 


परणं चरेत्‌ वर्षाकाले विनाविध्न शरशं संत्यजेद यदि । 


शुद्ययथन्तु तदा कुय्योत्‌ कच्छुञ्च शतसंयमान्‌ ॥ 


प्रतिक्रोश चरेत कूच्छूं लोभमोहादिना त्यजन्‌ इति 


॥ सत्यकामः। दणशड ग्रहण कृत्वा पुत्रमित्रश्रात्रादिभिः संभा- 
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[णं न कुय्योत्‌ ॥ अ्रज्ञानादू भाषण कृत्वा प्रायश्चित्तेन 


पुज्यते ॥ उपवासमेकं कृत्वा प्राणायामशतं . कुय्योत्‌ ॥ 


तटूगृहं गच्छति स्वजने करोति भित्तां गह्वाति ॥ 
भाजापत्य ब्रत कुत्वा प्राणायामशतं चरेत्‌ ॥७८ | 


णवन्‌ तषां तु निधन दृष्टा दुःखं करातितत । 
भश्रपातयति रस्तु प्राजापत्येन युज्यते ॥७२ 


पपवासत्रय कुत्वा प्राशायामशर्त चरेत्‌ ॥७६ 


नि॥ यदि कश्चित प्रमादेन विना स्नान समाचरत्‌ ॥ 
नाशनादिकं कर्म्म प्राजापत्यं सदा चरेबू ॥ इति 
ऐत्यकामः॥ सन्ध्यातिक्रमण निकुः प्रायाश्चित्तं समाचरेत्‌॥ 
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जपेत्‌ त्रिकसहखञ्च चाशायामाश्च बाडश १८१ ; 

॥कपिल। ॥ पूव्क्सभाग न रुस प्रमादःत्‌ स्मरशर प 

स्य प्राशायामत्रय कत्वा पुनराचासंत्‌ ॥८९ चा 

वप्नसभाग स्नात्वा त्रिकसहरन जपत्‌ ॥ आत्रे ॥ दे 
 तिज्ञधान्यसुवण न गोभपानगृहादकम । | 

` दासी दासं रस गन्ध याचिताया'चतन्ठु पत्‌ ॥5४ | | 

| हद्वार्दिशाक पुरा कुत्वा तत्‌ सब्वेन्त परत्यज्धतू। ॥॥ 

यज्य सब्बैद्रव्यन्तु चरेच्चान्द्रायश यात; ॥5 पो 

| गहिशान्त यदा दाद यतिस्तिलकुशादिकम । | 
टु प्रज्ञिप्प तहन भमा चरेत्‌ ळच्छू जन्त (जे कम्‌ इन | 

॥वायुपुराशे॥ सन्न्पासा याहे भत्वात।हरणप सग्रह 

_ तस्य दशनमात्रेण सचेलो जलमा।शत्‌ ॥=° तँ 





द्रव्यादानं यति यो वे कणात च नरावन! म 
पच्यते नरके घारे याबदासतसप्लवम््‌ ॥८८ पप 
अदेतभावमाश्रित्यद्वैताचारेशा वत्ते। गि 


इन्ति पितरस्तस्य हा कष्टं पतितं पुनः॥६& हि 
लब्धं द्रव्यं परित्यज्य उपवासत्रयं चरेत्‌ । 
प्राायामशतं कृत्वा त्वयुतं जपमाचरत्‌ ॥ ६० 
सामर्थ्ये शिविकामश्व गज बृषभमेव च । शि 
शकटं वा रथं वापि समारुदय च कामतः । ६१ 
ब्रत शान्तपनं कुयात्‌ प्राणायासशतान्वितम्‌ | 
सामर्थ्ये संमोइह्य यानं पव्वादित पुनः । ६९ 
कूच्छे क॑ शोधन तत्र प्राणायामस्त्वकामतः 


p> 





क यविषस्मनिशी यः उत्तरभाग : ह ३०४ 





वरय पछा तु या सुक्त तस्य शान्तपनत्रय ॥ ६२ 

[यित्वा छु या भुक्तं तस्य कृच्छं विधीयते । 
इबपादरशाचारद यास्मन्‌ पात्रे च निक्षिपेत्‌ ॥ 6९ 

[मात 'नाचपत्‌ समा दशक्षारण शुध्यति ॥ 

॥ माकेणडये पुराणे ॥ | 
त्रोत्सारन्तु यः कत्वा कूत्वा शेचमात्मनः 
हाद्रुकत्वा त्रेरात्रश्च गव्य पीत्वा विशुध्यति ॥ १ 

ष्य रजनामेकां पञ्चगव्येन शुध्यति । 

। हागलेयः ॥ ब्र॑ताने यानि भित्षणां तथेवोपप्रतानिच । 

न किकातिक्रेमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ 

(॥होरात्रोबितो मृत्वा कच्छ चान्द्रायशं चरेत ॥ 
प्राजूज्ञाना चथाध्यानान्नान्याद्गेक्षोस्तु शोधने । ` 
सात्तानि सदा कुय्योदूर्यातेः शुद्धयर्येमात्मनः ॥ ४ 
पाताकना भिक्षा लघ्वाहारा जपस्तपः | 
नि कालत्रये इनान विहिताने विशेषतः ॥ 
प्राणि यमान कुय्योत्‌ प्रशवस्यायुतं. जपेत्‌ ॥. . 
\एपब्रतसतत्त कृत्वां निक्षावशुध्याते ॥ ६ 

गतकजादूदोषातं शुद्धयथन्तु सदा यातः ॥ 
तञ्च जपेद योगी पाणायामायुत तथा ॥ ७ 
' शतसहंस्नन्तु प्रशावाना जपंदू यात; । 
भोगे सकून्‌ मोहाद्विषिनानेन शुध्यातं ॥ ८ 
'त्पन्तरे ॥ अन्तै; प्रक्षाल्यं लिङ्गरयै यति श्वान्द्रायशं चरेत्‌ 


| पसग यदा कुर्य्यात्‌ प्रायश्चिचा भवदव याते ॥ ॐ 
v३ 


arp 












३० मै की सम्यास धम्मदपणस | झै - 


प्राजापत्य त्रय कुय्पीत्‌ प्राणायामशताने च । 
र्तः प्रछावण दोषे दुष्टस्वप्नस्य दशेने ॥ १० ` 






अमेध्यमोजने चापे प्राणायासत्रय स्थृतस । इति “ 
स्कान्दे का।लेकाखणड दुब्बास कापला ॥ पु 


करड्यन क्षरणे उपवास; । चिन्तने त्रिरात्र । मधुमांत 
दने च सक्त्‌ । खीगसन दादशरात्रखुपवास 


जीव वसेत्‌ मतः शुध्यति ॥ ११ डात । | कु 
आपस्तम्वः ॥ रजकश्वर्मकारश्व नटो बुरुड एव च। | स 
क्वरभदाभिल्लाश्च सप्तैते द्वान्त्यजा स्मृताः ॥ १ प 
॥ दत्तात्रेय) उपेत्य तु खियं कामात्‌ प्रायांश्वततावपा ॥ 
प्राणायामसमायुक्त ' रुच्छूमव्द समाचरत ॥ २ ।ए 
तयैव च पुनः स्नातः कुय्योत्‌ शान्तपनं ब्रतम । | 

अ 


ततश्वरिति निर्दशात कच्छस्यान्त समाहतः ॥ रै 
पुनश्वाश्रभागत्य चराद्वक्षुरतान्द्रत! । 
पाराकं त्रिकलन्षत्र सकद गत्वा स्त्रियं चरेत्‌ १४ | 
ब्रिरात्रमभ्यसेदूभिक्षुःसम्वत्सराञ्जक जपत्‌ । 
गृहस्थश्च यत्तिशचेव खण्डिता यादे कामत! । | ५ 
पराकत्रयसयुक्तमवकाशूबत्त चरत्‌ । 

. स्कन्न इान्द्रेयंदावल्यात खिय द्धा यतियेदि ॥ ६ 
तेन धारायेतव्या वे प्राणायामास्तु षाइर | 
इञ्छ्या यादे ता पश्यत्‌ प्राणायामास्तु घोडश ॥ 


कै यतिधस्मानेशयः उत्तरभागः & ३०७ 
| रत्रौ तु चरणे स्नात्वा दादशैव तु घारेयेत्‌। | 
खप्नसेके प्रबुद्धणच सृद्रि हदशमि येतिः॥ 
शोचं कृत्वा विशुध्येत घोड्शप्राशसयमेः । 
|| पुनः प्रसङ्गे सुप्तस्य ` िगुणान्तु विधीयते ॥ & 

म रात्रिशेषे यदा स्वप्ने रेतो सत्रत्रच वापयेत्‌। 

| स्नानं कृत्वा विशुध्येत षोड्शप्राशसंयमेः ॥ १० 

छन्ने ज्ञाने तु सुप्तश्चेदुपवासः स्तदा भवेत्‌ । 

प आलिङ्कनादिषु स्कन्ने वियोगे चेन्व्रिये यदा ॥ ११ 

- |कृच्छाद्वेन जपेल्लक्षं ततः शुद्धामियाद्‌ यतिः । 

| सशयश्चेत्‌ कुने तस्मिन्‌ पुनः शोचे समाचरेत्‌ ॥ 

प्राणायामशते कत्वा तस्माद्विक्ु विशुध्यति । 

॥ क्रतुः ॥ ताम्वूलभक्तश म्यङ्ग कांस्यपात्रेण भाजनं । १३ 

त एकेकातिक्रमे तेषां प्राशायामादश स्मृताः 

आखुश्व जम्बके ट्ट नररासभंवानरेः ॥ १४ 

कव्यांदे देष्टिमि शचान्यः प्रायशिचित्त यति शचरत्‌ । 

स्मरन्‌ हार हर गङ्गा कृत्वा स्वान यथा वाघ ॥ १४ 

ददशव विशुध्ध्यर्थ प्राणायामान्‌ समाचरत्‌ । 

॥ सत्यकामः ॥ ख्रीशूद्रयो देणडान्तरगमने प्राणायामान्‌ 

भन्‌ करोतिः । श्वखरोष्टान्तरगमने प्राणायामान्‌ दाद 

शेव इवशुकरचाएडालान्तरगमने ` प्राणायमान दादश 
- ।षिहितातिक्रसं कृत्वा प्राणायमान्‌ दादशेवात ॥इातोी। १६ 

॥ वायुपुराण ॥ आदरडा नव तित यातेःकुत्राचदात्मवाद . 

0।| पाढे तिष्ठेत्‌ प्रतिदिन प्राणायामशत्त चरत्‌ ॥ ६७ 


१ 
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इशडात्मनों स्तु चाण्डाले व्यवधानेन निक्षुकः | 
प्राणायामशत कुय्यात्‌ सात्राभह्ू स्तयव च ॥ १८ 
शद्रेश व्यवधानेन: प्राणायामा स्तुषाडश । 
हादशाषठी च चत्वारि विट्त्ञात्रेयादजाचम; ॥ १६ 
जलान्तरेषु ्चिसतेषु न काश्चदोषभाश्‌ भवत्‌ । 
यतीनाञ्च त्रयो ठण्डा एकस्यान न चाचपत ॥२० 
कदाचित्‌ स्यापितान्‌ तेषां पुन सुद्राविधायते । 
तानिति शेषः भरनदशडादिर्क चेव जलंगाध - 
मद्यमत्नपुराषेशच शुक्रकीलालशोशतः 
स्पष्टं दण्ड त्यजेङ्भिक्तुः शेषः लस्कारमहाते ॥ २२ 
प्रात; स्नाने विना कामात्‌ प्रणायासशत चरत्‌ । 
एव्व तु सायान्हे मध्यान्हे ठु सहस्रकम्‌ ॥ ९३ 
्रेतश्राद्धे यतिभुक्त्वा चरेच्चान्द्रायश वतस । | 
पितस्थांनं विनान्यत्र श्राद्धे भुक्त्वा तथेव तु ॥ २४ 
कश्चत्‌ पेतकेस्थाने द्वितायाबेश्वदेवक । | 
श्राद्ध दिने विनाश्राद्ध भुक्त्वा शान्तपन चरत्‌ ॥ २२ 
सन्न्यास कुस्ते यस्तु श्राद्धं तस्य विधायते । 
तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं भुक्त्वा चाण्द्रायशं चरेत्‌ ॥ ९ | ` 
श्राद्ात्‌ परन्हि पुस्त आराधनमथाकरात्‌ । 
दन्नं यतिभेय्राह्मं नेव दोषो भवेत्‌ कवाचेत्‌ ॥ २ ` | 
॥ क्रतुः ॥ पितृश्नाद्दे मातश्राडे अरह्मषिशं विधीयत | 
तदन्न यादेभुञजीत म दोषो सनुरत्रवात्‌ ॥ इति २" | 
॥ वायुपुराणे ॥ वहुभोज्ये यतिर्मुक्त्या क्य देत 
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कफ तिघस्मेनिएयः उत्तरभागः ६ ३०२ 


वागडशडा छान्त वज्ञान सनादशड; परागातम्‌ || २९ 
 कामदरड स्लु नान्‌ सोकान्‌ हन्यादपरिरच्चित; 

वागूदशड सनम तत्‌ कम्मदशडे त्वभोजनम्‌ ॥ ३० 
मानस तु अंत दर प्राणायामो विधीयते ॥ इति 
एकास्सान्नासर गुरु लघु प्रायाएचत्त विधान न्त वेहद्‌ 
वहत खुद पूव्वावु। द पव्नेप्रसज्या - प्रसज्यादि विभागतो 
र्व्ये तत्राप मन्दमध्यमोत्तमाविकारिभिरवशीकृत 
चित्तेः कृच्छूचान्द्रायण प्रणानजपप्राशायामादयः कार्य्याः 
| वशीकृताचेत्त स्तु ध्यानमवकाय्यं । उक्तञ्च प्रायश्चित्तेषु ` 
सप यते ध्यान विशष्यते ॥ इते ॥ ` 

प्रणवस्य जपो वाथ मूलमन्त्रशच संस्मृतः ।- 

प्राधान्यं शरूयते, श्रुत्या प्रणवस्य जपादिषु ॥ १ 

तस्मात्‌ सव्वप्रयत्नेन प्रणवेकपरो भवेत्‌ । 

' जपाज ज्ञानात्तया ध्यानात्‌ नान्याद्विन्तोस्त शोधनम्‌ ॥ २ 
| तस्मात्तानि सदा कुर्य्यादूयतिः शुद्धयर्थमात्मनः १ 
सव्येपापप्रसक्तो हि ध्यायन्निसिषमच्युतम्‌ । ३ ˆ 
हिजस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावन एव सः । 

ध्यानेन सहृशं नास्ति शोधनं पापकम्मंशास्‌ । ४ 
िपाकेष्वापि भुञ्जानो ध्यायी नेव तु ।लिप्यते । 

॥ ऐष्णानुस्मरणादेव पापसंघातपुञ्जरम्‌ ॥ ५ 


~ Ce 


[शतधाभेदमायाति गिरि वेजहतो यथा । 
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३१० 
यथा विष्णोः स्मृतेः सद्यः संक्षयं याति पातकम्‌ ७ (वि 
नथास्पनाशमत्येति यदू दुःखं ब्याधता भवत्‌ । . यु 
ज्ञानहदे ध्यानजले रागदेघमलापह ॥ ¬ , आया 
यः स्नाति मानसे तीर्थ स याति परसागातस । पर 
कलो तत्रापि दोषाढ्या विषयाळडमानसः॥ 5 ` र 
क्त्वापि सकलं पापं गोवन्द सस्मरन्‌ शाच; | र 
शाबिरप्रयतो वापि सब्बोवस्था गतोडाप वा ॥ १० | 

` यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तरः शुचः । न 


कल्निकल्मषमत्युप्र नर कात्त पढ नुणास ४११. | 
प्रयाति विलयं सद्यः सकादिष्णों हि सास्सृत । होत. 









॥ अत्रि; ॥ उपपातक सव्वेंषु पातकेषु सहंतसु च॥ | 
प्रविश्य रजनी पाद ब्रह्मध्यानं समाचरत्‌ ।..: प्र 
त्रहाहत्पासहस्राणि अगम्यागमनानि च । १३ ` |ए 
एकेन ध्यानयोगेन नश्यन्त्यन्यान्याप क्षणात ॥ ण 
यदि स्यात पातकं किश्चिदू योगी कुय्यात्‌ प्रमादत। | श्‌ 
योगमेव निषेवेत -नान्यं यत्नं कदाचन ॥ इति ॥ . | 
विष्णु पुराणे॥प्रायश्रित्तान्यशेषाशि तपःकम्मात्मका |` 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम । ` ` |. 
` कृते पापेऽनुतापो वे यस्य पुसः प्रजायते । १६ 
प्रायश्चित्त न्तु तस्येक कष्णास्य स्मरण परम । | ) 
प्रातनिशि तथासन्ध्यां मध्यानादिषु संस्मरन्‌ ॥ १” |; 


नारायशामवाप्नात सव्य; पापक्षयन्नर! । 


। पक Ce / 
कः य॑तिघम्मनिशंयः उत्तरभागः $्ै ३११ 


विष्शास्मरणा सत्ताश रामस्तङ्कश सश्चयः ।१८ 
क्त प्रयाति स्वगात स्तस्य विष्णो ऽनुमीयते । 
'बासुदेवे मनो यस्य जपह।माञ्चनादिघु ॥१९ 
स्यां तरायो मेत्रेय देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ । 
इनाकपछगमने पुनारावृत्तिलक्षणम्‌ । २० 
जपो वासुदेवेति छुक्तिजोवमनुरामम्‌ । 
तस्मादर्हानशं विष्णं संस्मरन्‌ पुरूषोत्तमः ॥ २१ 
न याति नरक शुद्धः सच्चीणाखिलपातकः 
पंतिधर्म्मससुझाये॥ अश्वमधसहस्रेस्तु वाजपयशते राप ।२२ 
त पापे बिलयं याति स्मृते नश्यति तद्धरो :॥ 
|गड्ठास्नानसहंश्रेशच पुष्करस्नानकोटिभेः ।२३ 
पत्‌ पाप विलय याति स्मृते नश्यति तद्वशे । 
्ह्महत्पासहस्राशि अगम्यागसनान चः॥ ९४ 
| एकेन ध्यानयोगेन नश्यन्त्येतान्यपिक्षणात्‌। `ˆ 
| गृहस्योक्तानि पापान मवन्त्याश्र। मणा याद ॥ २% 
| शोचवच्छोधन तेषां प्रगव व्रह्मदशेनात्‌ । 
प्रानिनां सवनाच्छद्धि ज्ञनस्येति नस्तशयः । २१ 
| भिये शोकमोहादिः छिन्त सव्वेसशया! । 
. | च्यन्ते चास्यकम्माि ज्ञाते ब्रह्मश तदिद; ।९ 
* | सब्वेसन्यत्‌ परित्यज्य यस्तु ब्रह्मि वत्तेत । 
| क्षिप्येत न स पापेन पक्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ९८ 
हास्ये यञ्च कोमारे यत्‌ पापं योवने कतम्‌ । 
पत्‌ पापमखिल ज्षिप्त स्मृते विष्णोः प्रणश्यति ३: ॥ २२ 








३१२ कू सन्यास घस्मेदपशम्‌ इ 


` पापोघ विलय याति दानवश्रात्रय यथा ।। ३३ 


 यदाप्रोति तदाप्नोति कलो संकीर्यं केशवम्‌ ॥ ३४ 







रीस ट्वगवद्वीता्। अपिच दसिपापभ्यः सव्वभ्य; पाप कक्ता, | ह 
स्येज्ञान एवेनेव वृर्जिन संतारेप्यासे ॥ इतत ॥ ३० 
॥याज्ञवल्कयः॥ भतात्मन स्तपो विद्ये बुडे ज्ञान विशोधन 
क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात्‌ विशु'छ'ः परमामता ३९ 
स्कन्दपुराणे॥अमभद्य भक्षणात पापसगल्यागसनादहिजा| शु 
नश्यते नात्र सन्दहो गोविन्दरंय च कोनात ॥ ३२ | 


गरो विन्देत्याक्तेसात्रेण हलया कालिवद्धनम्‌ । 


तन्नास्ति कर्म्मजं तोके वागजं मानसमववा। - 
यत्त न क्षीयते पापं कलो गोविन्दकात्तनात्‌ ॥३४ 
॥ वामनपुराणे अश्वमेधादि भेयज्ञ नरम स्तयवच | 
याजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्यस््‌ । ३५ 
॥ उष्णापुराश॥ अवशेनापि यन्नाज्ने को।चत सब्वपातर्क।| 
पुमांस्तुमुंच्यते सद्यः सहत्रस्त सुगारव ॥ ३६ 
यन्नामकीत्तन भत्तया ।वेलापनससुत्तमस । 
नैत्रेयाशेषपापानां घातनामिव पावकः ॥३७ 
कमलनयनवासदेव।वेष्णा धरशिधरा च्युत श ल॑चङ्गैगद मे 
भवशरणमितीरयन्ति थे बै त्यज भटदूरतरेश तान पर| 


{ 
घ्यायच कृते यजन्‌ यज्ञे खताया डोपर५ खयर [ 


|| | 
यस्मिन्‌ न्यस्तमति नोयाति नरक स्वगो ऽपि याचि | 
विध्नो पत्र निवेशितात्मसनसां ब्राह्मो पे लोकोऽ | 





छै यातचस्मानेणायः उत्तरभागः & ३१ ३ 

| | मुक्ति शचेताति संस्थितो मलबियां पुसांददात्यच्युत: । 

| किश्चित्र यद्ध प्रयात [वलय तत्राच्युत कांतित ॥ २० 

[| एव स्तुवन्‌ नरा राजन्‌ सदानारायशावशश्ष। | 

यमलोक न पश्येतु नरकांस्तु कुतः पुनः ॥४१ 

ग शुएवन्नपि स्तुवनित्यं स्मरन्नपि युधिष्ठिर । 

| महापातकजानमत्त्या मुच्यते सव्येकिखिषात ॥४२ 

| कलेदोबनिथे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गशः 

| कीचंनादेय कष्शस्य सुक्तवन्धः परं ब्रजेत्‌ ॥४३ 

| पेऽहानशं जगद्धातुर्वीसुदेवस्य कीर्चनछ्‌ । 

कुवेन्ति तान्‌ नरव्याघ्र न कलिर्वीधते नरान्‌ ॥४४ 

चक्रायृथस्य नामानि सदासर्व्बत्र कीचदेत ॥ 

'ताशोच काने तस्य स पवित्र करोति यत्‌ ॥४५ 
सब्वेषामेव पापानां संघाते समुपस्थिते |. 
श्रभ्यलेइशसाहस्ं प्रणव शोधनं तु तत्‌ । ४ + 
(देने (देने तु वेदान्तश्रवणाद्गक्तिसंयुतात्‌ ॥४६ 
गुद्शुश्रषया लब्धात्‌ कृच्छाशीतिफललभेत्‌ । 

|पेदन्तश्रवणादेव नश्यन्ते चोपपातक्काः । ४७ 


व 


॥ महाभारते भीष्म वचनं ॥ ` 
_पद्रक्यापुणडरी कात्ने स्तवेर्चन्नरः सदा । 








` धीपर्व्वरेत उत्सगों द्रव्यसंग्रह एव च ॥ इात 


` बष्टिवर्षसहस्राणेविष्ठायां जायते -क्रामेः॥। ३ 


- तत्रपुनः शब्द! पादपर्णाथतया पूर्व्वाश्रमपेक्षया वा | 


३१४ अ संन्यास घम्मदर्पणम ६ : ` 


॥ मनुः जपेनेव तुसेसिष्येदू बरह्मणो नार संशयः || | 
कुर्यादन्यन्न वा कुय्यान्‌ मत्र ब्राह्मण उच्यत । 
जपस्तु सब्वेधम्सयः परमो घम्मं उच्यते ॥४१ 
अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रवरात । 
शम्रायालञ्जलं वन्हे स्तमसो भास्करादयः ॥ ५२ . ` 
शान्तिः कले रघोघस्य नामसकीत्तेन हरः । 
स्तुत्वा विष्णुं वासुदेवं विपापो जायते नरः ॥४३ 
विष्णासंपजनान्नित्यं सव्वेपाप प्रशाश्यात ॥ 
वेदस्म्रतिपुराणभ्यो वाक्यान्यतान यत्नतः ४ 
विश्वेश्वरेश :छानिना संगृह्दोतान भागशः । 
यतिघम्मप्रकाशाय ज्ञानमाोचप्रासेद्वयं ॥ 
एकत्र पर हंसानां सुएक्षशा (वेशेषत! ॥ डात ७५ 
इाति श्री परम हेस परि व्राजक विश्वश्वरेशाक्त ॥ 
॥वहच परिशिष्टे॥पतत्यला प्रवभिक्ष यस्य भिक्षा हेय भग 







थुनं | 


° 


॥ माधवीये ॥ यस्तु प्रब्रजितोभत्वा पुनःसवेत से 


शून्यागारेषु इत्यादि विशवेशवरपडधतौ पूव्वोक्त चण्डा 
संभ्रतो जायत नांत्र सशय इति शेषः । 


तेन सळन्मैधुनेऽपि दोषवचनामिति केचित्‌। वस्तु 
दों वहुतराश्यासपरः बाक्यशेषे वहुतर यातना १६ | र 
जन्मपरंपरायाश्च कीत्तेनादिति विभावनाय ॥ | 





i यातिधम्मे निशीयः उत्तरभाग; & _ ६१% 
„? ॥ अथ प्रायाश्वत्तान आत्रात्रेः|। उपपापेष स्वेषु पातकेषु 

प्रहत्छुच । मावश्यरजनापाद ब्रह्मध्यानं समाचरेत ॥५ 
| ब्रह्महव्यासह्राणि अगम्यागमनानिच । 
हँ एकेनध्यानयागन नश्यन्त्यन्यान्यपि च्चणादिति ॥४ 
| अस्याथः ॥ रजनापाद राज़ेश्रतुर्थप्रहरं ब्रह्मध्यानं स्यलदेह- 
_मारभ्याउ/वद्यान्तानां यः साक्षी वासुदेव! सो5हमित्यभेदे 
'न.सव्वसाज्षिश्‌ वासुदेव तवाहमिति कल्पित भेदेन वा 
| ब्रह्मचिन्तर्न तथाच गीतां । एकत्वेन पृथ कूत्वेन इति ॥ 
'पुराणान्तरेऽ।पे । सव्वेषामेव पापानां संघाते समपस्थिते॥ 
अभ्यसदशसाहल प्रणव शक्तितोभ्यसेत्‌ ॥७ 
प्र्यहसिति शेषः ॥ विष्णा पुराण ॥ EE) 
` | प्रायश्चित्तान्यशेषाशि तपः कम्मोत्मिकानिच । 02 :. 
'यानितेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परमिति ॥८ 
॥पातघस्म समुच्चय ॥ गहस्थांक्तानि पापाने. भवन्त्या- 
| भ्रमिणोयदि। शोचवच्छोधनं तेषांप्राकत्रह्माणे निदर्शनादिति 
॥ ९ ॥ गहस्थं प्रतिहेयत्वेनोक्तानि मद्यपानादीनि ॥ 
| ग्राभ्रमेण! ब्रह्म चाय्यादेःशोचवत्‌ गृहस्थापतक्षयात्रह्म- 
एग पारिणों दिग॒शं । वनस्थस्य त्रिगुणं । शोधन प्रायाश्चत्त . 
भागू ब्रह्मणीतिसर्व्यमिदं प्रायश्चित्तं ब्रह्मसाक्षातकारात प्राग 
एव तस्य सकल पापक्षय कारकत्वात्तदुक्त ज्ञानाग्निः सर्व्वे- 








ु | पेघायनः ॥ अथेमाति ब्रतानि अहिंसा सत्य वचनम- 
ति त्य सेथुनस्यच वजन मथोप: ब्रतानि`अक्राधोगुरुशुश्रू्ा 
ब 





एकान्नं मधुमांसाद्या आमशऊाहइन्तथवद | 


३९६ कै सन्यास घम्मदर्षणम छ ` 








अप्रेमाद! शौचमाहारशुद्धि रिति ऋछयर्षत्‌। `. ४ 
ब्रह्मपुराणें ॥ उपेत्यतु खियं कामात्‌ प्रायश्चित विधीयते। 
प्राशायामशर्त कुस्पोत्‌ कुय्यौत्‌ सान्तपनन्तथा ॥२० क 
उपेत्यत खिय कामादिति रिरंसया स्थोसभोपसुपसते त्र 
त्यै तंघाहोरात्रषितश्र्व प्राणायामशतन्तथा॥ आर 
हादेच कशव्यं विधीयते ॥ त्रिराजसुपवासश्च प्राणायाम श॑ ६ 


तथा ॥ . लिये \वनंच कामतः स्कन्नस्य त्ररात्र । प्राणा ग्रः 


यामरशताचरशञ्च तथा राज! स्कन्न। शुचः रनाता हद धा! 
त वारशात प्राशायामश शुद्धात्मा विरजा जावत हिजा/ मा 


भोज्यानि यतीनान्तु प्रत्यक्षलवणा।ने च ॥२९ 
एकेकातिक्रसे तेषां प्राय '*्चत्त विधीयते । 
प्राजापत्येन कच्छ्रेण ततः पापात्‌ प्रसुच्यत ॥ २२ ति | 


विश्वामित्रः । योगिनो योग एवात प्रसाद शद्भिरिष्यते। | 


ज्ञानिनो ज्ञानभवेति शुद्दयभ्युदयसाधनस २४ इति | 
शुद्धि पापत्तयः अभ्युदयः स्वर्गादिः ॥ मनुः ॥ FF 
स्वप्रे लिक्ता बहाचारी दिजः शुक्रमकामतः 
स्मात्वार्कमच्चयित्वा तरिः पुनर्मामित्यूच जपेंत ॥ २५" 
वहच पारिशिष्टे ॥ दरवन्तु सुद्वितं स्पृष्ठा त्रिरात्रेण शु. J 
ग्रामदय भिक्षाहरशे तप्तकुच्छू चान्द्रायणम्‌ = | 
उद्धत्य वासहस्तन भाजन या 5 न्‍नमाचद ॥ २८ 
घोड्छिएं तु तज्ज्ञेयं भुक्तवा चान्द्रायशी चरत 


रेद्ान्नं यदश्नीयादनुज्ञा यत्र नास्ति धि । ` = 















|| - तदाभेक्षुः कुय्या च्छडथ्येमात्मन! ॥ 

वमर्थ्ये शिविकामश्वं गजं वृषभमेव च.॥ ३० 

हक वा रथञ्चापि समार्ह्य च कामतः ॥ 

|. सान्तपनं कुस्यात्‌ प्राणायामशतान्वितः । ३१ 

स. ग्रसामथ्ये समारूह्य यानं पूव्वादितं पुनः ॥ 

शो दुष्ठूक शाधन तत्र प्राणायामस्त्वकामतः ।३१ 

| श्रत्ञानादद्धसवतत्‌ प्रायाश्चत्तं वधायत ॥ 

॥बापुषे दश कुव्वात वाच्ये विंशातिमेवच । ३३ 

(मानस त्रिंशतं वापि पातके प्राशलंयमांत ॥ इति । 
|तसंहि तायां । द्विजल्लीगमने भिक्षुरवकीर्शिब्रत चरेत्‌ ।३४ 
| ग्रन्यासु बुदधिपव्वञ्चे चधकञ्छसमाचरेत्‌ । 

` |्लावैश्यञ्च राजानं ब्रह्महृत्याब्रतं चरेत्‌ ॥ ३५ इति 

ने फच्छादि लक्षण सुक्त शृह्याभ्नेसाणरेग्रन्ये ॥ 

| ज्ञाने शवरोऽतिकृच्छूलक्तणमाह । याज्ञवल्क्योऽपि । 
| शुलपाणियन्येऽपिञ्रय प्राजापत्यादि ब्रतरुप पूर्व्याक्त 
|भ्रयम्नेदाति कच्छ स्यात्‌ पाण पणंन्नभाजनः । 

ग्राये यहं त्रयपाशिपरशमात्रान्न सुत ॥ ९ 

भसु दिवसेष्वयमेव प्राजापत्याति कृष्छ्सज्ञा भवात | 
पिपाचमनुः॥एकैकग्रास मश्नीयात 5यहाणि त्रीणि पूव्ववत्‌ | 
| . - ॥ अथ पराकत्रतमाह । याज्ञ वसप' ॥ 
शेदशाहोपवासेन पराकः परिकी पत; 
एतदाचरणाशक्तो प्रत्याम्नायो निरुप्यत ॥२ इ।त ॥ 


| 


फे कारिकायां प्राजापत्ये गामकामात कुच्छे तथाद्य । 


Se १८ 
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पराके गोत्रयं देयेत्रय चान्द्रायणं त्तथा ॥३ 
मासँ पयोव्रतत्यद्दै इयं देयं डिजातये । 
घेनोरभावे दातव्यं तुल्य मूल्य न सशयः ॥४ 
तदभावेतु-.निष्कः स्यात तदर्छ पाद एववा । 
विप्रा हादश वां भोज्या गायन्र्या वायुत जपेत्‌ ॥५ 
लहोंससहस्त वा प्राजापत्यइद स्मृतम्र । 
तस्योपवासाषड्भ्योज्या उपवासात्मक विधा ॥६ 
पञ्चगञ्जात्मको माषस्ते सुवशार्तु षोडश ॥ 
निष्क; सुवशश्चत्वारः पञ्चचापि प्रकाचता) ॥७ 





\ _ एवं स्यात्‌ सब्बेरुच्छेषु प्रत्याम्नाया स्तथा तथा ॥ 
~ `. रुद्रैकादशनी रूच्छे हादशांशे निवर्तनात्‌ ॥८ ` & 
र दश हस्तेन दणडेन जिशदशडानिवत्तनझ । | 


तस्य इददांशात्‌ भमिदानन कच्छ इत्ययः ॥ हात ६ पर 
द्टवैकादशनीत्यादिककाश्यामेव कास्मिन्नापे स्मृतश्च 
पुस्तक इष्ट [स्यत पुस्तकान्तरंषु न इ&यत तस्वतु इश्वरं 





hs योजनं सिन्धुतीरेच घृतहामशतहय । उदकवासावा | 
| a केशस्य हादशस्नानासत्पथ। एतएच पञ्चता शेयात्राया॥ दर 
| पत्य इयं शिष्ठामन्यन्ते । संहितापारायणं वा । प्राण हीं 


oo 

i शत ये वा। शक्त्या कुय्यात्‌ । धनु [हज भोजनादि? 
न पेक्षयाहित्रे चतुः पञ्चषट्‌ गुण वरद्धयेत्‌ । उपबात 
एक विप्र भोजनं ॥ तावद्धन धान्य वख्चादिदान वा । 


if 


दिगणादि बद्धिश्च गायत्र्या; सहस्र जपो वा । दादश | 
यामान्‌ वा शक्त्या कुय्यीत्‌ । मासोपवासस्थार्ग 





` 
FS 3 ७-७ या 
कका 000 ॥ 
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| | अपत्या। चान्द्रायणञ्छी । आते कृच्छेत्रय । इदं सर्व 
| स्मृत्यथे सारणाक्त ॥ इति कुच्छादि लक्षणा । 
प्र्यच्व ॥ नक्तं हृविष्यान्न संनादनं वा फलं तिला! चीर- 
प्रधाम्वुचाज्ययत्‌ पञ्चगव्य याद चा।प बायुःप्रशर्तमत्रात्तर- 
नची मन्दमध्य मात्तमाघेकारिमि रवशीकृत चितेः कुच्छ- 


















वनै ध्यानमेव काय्य प्रायाश्चतेषु सब्बपु यते ध्यान 
` [्रिशप्यत॥ जपस्ठु सव्व धम्मभ्य। परमांघम्मं उच्यते ॥ ४ 
` हिसयाच भरतानां जप यज्ञः प्रवत्तेत आत्माविस्मरण 
यान योगो ब्रह्मेक्य भावना ॥२ 

(रुपावस्ितिम्पुक्तेज्ञानं ब्रह्मात्मनिश्चयः ॥ 

पति धस्स सग्रहेः प्रायश्चिरा प्रकरण सुक्त । 

९ प्रापाएचत्त विवेक' शुलपाशणनोक्त स्मय्यत ॥ 
णाग्रकामत स्तप्त कृच्छं तत्र धेनु चतुष्टयम्‌ इ।त ॥ 
रोगगाद्वायशी घेन्वष्ठकः । सान्तपने घेनुडयं ॥ इति ॥ 

। गत तप्त कुच्छ्ादिक गरुलघु वा ग्राह्मम॥ अता त्रधनुरका 
प्रधि प्रत्रजितगणोद्‌ घष्टान्नभोजनेचान्द्रायशब्रत कतव्यस! 


नां गृहे गत्वा भक्त्वाच प्रतिगृह्यच । मासाप वासं कुव्वीत 
पिन्द्रायण मथापिवा चान्द्रायण मिद मज्ञानाभ्यासे ज्ञाना- 
शिसे मासोपचासतः। एतेन ज्ञानतः सकद्भोजन चान्द्रायण 


[िवतिष्ठते ॥ : एतदपि ज्ञाना भ्यास बिषय कंच्छाव्द पद | 


रीत घेनव; ॥ आति केतु यंभ । तस कष्डे 


३१९ ` 


|द्रायण भणवजप प्राणायामादयः कार्य्याः वशीकृत- | 
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पादोन घेनु चतुपृय ॥ इत ॥ पातत्यञ्च स्मरते । । 


` सेघातियिः ॥ आसनं पात्रलेभश्च सञ्चयः शिष्यतग्र | याः 
दिवास्वापो वृथयालापो यते वेन्धकराशों षटू ॥७॥ | 
एकाहात्‌ परतो यामे पञ्चाहात्‌ परतःपुरे। ` 
वर्षाभ्यो $ न्यत्रयत्‌ स्थानमासनं तदुदाहृतं ॥ ८॥ 
उक्ता लब्घादि पात्राणा मकस्यापि च सम्रहः। ` | 
चो भेद्दयभुज*चापि पात्रलोभः स उच्यते॥ ६॥ | गर 
` गृहीतस्य तु दणडादे द्वितायस्य पारग्रहः । | 
कांलान्तरोपभोगाये सञ्चयः पारकाचत। ॥ १०॥ 
शुअश्रपालाभपजाय यशाऽथ वा परभ्रहः । -- . 
शिष्याशामनुकारुएयात स ज्ञेयः शशिष्यसग्रहः ॥ ११॥ 
विद्यादिन प्रकाशत्वादावद्या राते रुच्यते । 
विद्याभ्यासे प्रमादीय; स दिवास्वाप उच्यते ॥ १२॥ 
आध्यात्मेकी कथा सुत्वा भेक्षचय्या सुरस्तुतिम | 
अनुग्रहात्‌ पथिप्रश्नो बूथालाप; स उच्यते ॥ ११॥ क्‍ 
स्थावरं जगमं वीजं तेजसं विषसायधं । 
_ षड़ताने न गल्लोयाद्यते मत्रपुराषवत्‌ ॥ १४ ॥ 
रसायन एक्रयाबाद ज्यातष क्रयाचेक्रय। . पर 
विविधानि च शिल्पानि वज्जयेत्‌ परदारवत्‌ । ई लि 
ब्रह्मनास्तीति यो ब्रयाद्द्वेष्टि ब्रह्मविदञ्च यः। | 
'अभतत्रह्मवादी च त्रयस्ते ब्रह्मघातकाः ॥ १६॥ ॥ 
ब्रह्महा तु स वज्ञय; सव्वधम्मंवाहंष्कृत! 
` ॥ सव्वपापरूपत्व स्मय्यते ॥ | 





NN ९ ९८२ ER | 
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| १४न्यथासम्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
@ तेन न कत पाप चोरेशात्मापहारिशा ॥१ 
| जसंय्या नाम ते खाका अन्धेन तससा वृता! 
| वस्ति प्रत्यामिगच्छान्त य के चात्महनो जनाः ॥२ 
|वानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
विवास्ति किंचित्‌ कतेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥इति ॥३ 
। व्रिय यतोनां प्रायश्विचविधि! पधुराशे । 
.प्रतानि याने सिंचूशां तथेबाएव्रताने च॥४ 
` |केकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधी यते । 
. ऐपेत्यच खिय कामात्‌ प्रायश्चितं समाहित ॥४ 
॥ - कुर्यात्‌ सान्तपनं शुचिः । 
ततश्चरत नियमा कच्छू सयतसानस। ॥६ 

॥ पनराश्रमसागम्य चरेद्विक्षुरतान्त्रितः ॥ 

। ॥ पम्मेयक्तमनत हिनस्तीति मनीषिण!॥७ 
॥ [पापि न च कतेव्यं प्रसङ्गो ्यषदारुणः !! 
[कराज्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा ॥८. . 
ऐफ़ानतं प्रकत्तव्य यातना धम्मालप्सुना ॥ 
एमापदूगतेनापि न काय्यै स्तेयसन्यतः ॥६ | 
पिपादभ्यघिकः कश्चिन्नास्त्यधम्म डात सुमुत' ॥ 
हिसाचेवापरातरष्णा याचात्सज्ञाननाशका ।१० 

ररितदुद्रबिश नाम प्राणद्यित वाहेश्वरा; (| 

` |त्तस्य हरते प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनस्‌ ॥* 
भ कृत्वा सुदुष्टात्मा भिन्नवृत्तो नताष्ण्युत 


व ॥। 
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भूयो तिर्व्वेदमापन्नश्‍चरेद्विक्षुरतन्त्रितः ।१६ 
अकस्मादेवहिसां तु यदि भिक्षुः समाचरत्‌ । 
कुय्योत कच्छातिकच्छान्तु चान्द्रायशमथा।पेवा ॥ १३ | 
स्कन्देतन्ह्रियदव्वेल्यात्‌ स्मियं दृष्टा यातियदि ॥ | 
पेन चारयितव्यावे प्राणायासाश्लु घाइश ।१४ 
दिवार्कन्दे त्रिरात्रं स्यात्‌ प्राणायासशत बुधा, ॥ 
'एकान्ने सधुमांसे. च नव श्राद्ध तथव च ॥३२ 
प्रत्पक्षलवशे चोक्तं प्राजापत्य विशोधनख ॥ 
ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यते सव्वपातकस्ष्‌ ॥१६ 
तस्सान्सहेशवर ध्यात्वा तस्य ध्यानपरो भवत्‌ ॥ 
इति पद्मपुराशूउकंपद्मपुराश पे याहिखित कुस्मपुराए। 
तदूद्रष्ट्णसोति । एतत्‌ ळत्वा सुदृ्ठात्मा भिन्न वृत्तात्रताह 
भयो निरव्वेदसापन्नश्चरे्यान्द्रायशं त्रतल्‌ ॥ 
कर्तव्यं यातिना धम्मेलिप्युना वरमव्ययस््‌ ॥ १८ 
विधान शास्वदृ्ेन संवत्सरामाते श्चुतः 


० ह 


भूयो निव्बेदसापन्मश्‍चरेद्विकषुरतन्त्रित; ॥ इति ॥ १६ | 
॥ प्रायश्चित्त विधि; सवच सा्वेतायां ॥ | 
'सन्न्यस्य टुम्भति! कश्रिदपत्याथे खियं ब्रजेत्‌ ॥ १° | 
स कुर्य्यात्‌ कच्छमश्रान्तः परझासं तदनन्तरम्‌। | 
अन्न पस्याषत मुक्ता केशकाटरुपद्रतम ॥२' 
पातत; प्रोन्नेत वापे पञ्चगब्य पिवदादेजः 
शद्रहस्तेन योऽरनीयात्र पानीयं वा पिवेत कचित ॥ ` । 


अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगब्येन शुष्यति । 
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| धप व्यतत च्छ भूक्तान्न केशदूषितम्‌ ॥२३ 
।अहोरात्राषता भुत्वा पञ्चगव्यन शुध्याते | 

| द्राणां भाजने भक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने ॥ २४ 
।अहोरात्राषत्ता भुत्वा पञ्चगब्यन शुध्यांते ॥ 

र दिवास्वापोते यः स्वस्थो वृह्मचारी कथञ्चन ।।२५ 
| ल्लात्वा सूर्य समभ्यन्चःगायञ्यष्टशतं जपेत्‌। । 
मावत. वाचक पाप कायेनवे तु यत्‌ कतल ॥२१ 
| तत्‌ सब्बे न“यत तशं प्राणाथासन्रये कृते | 
|्रग्वदसभ्यसदू यस्तु यज्ञःशाखासथापि वा ॥२७ 
| सामानि सरहस्यानि सव्य पापे! प्रसुच्यते । 
पावसाला तथा कुतूरन पोरुष सक्तसव च ॥२८ 
| जण्वा पापे! प्रमुच्येत ।पत्रञ्च सधुछन्दसम्ष्‌। 
मशडल ब्राह्मणां रुद्रसूक्तोक्ताश्व वृहतकयाः॥ २६ 
| पासद्ब्य वृहतसास जप्त्वा पाप; प्रसुच्यत । 
|घान्द्रायशान्त सब्वेधां पापानां पावनं परस ।।३० 
3 'ठिवा शुद्धिमवाप्नोति परम स्यानमेव च । इति . 

| लिङ्गपुराणे सूत उवाच ॥ 

अत ऊर्द्ध प्रवक्ष्यासि यतीनामिहानेश्चितस्‌ ॥ ३१ 
प्रयश्चित्तं शिवप्रोक्तं यतीनां पापशोधनस्‌ । 

पापं हि त्राविध ज्ञेयं वाङ्मनः कायंसम्भयस्-॥ ३२ 

िततं हि दिवा" रात्री येनेदं वेष्टितं जगत्‌ । 

जज विनाप्पेष तिष्ठतीति पराश्षुतिंः ॥ ३३ 

| पेणशमव प्रयोज्यन्तु ध्यायुष्यन्तु विधारशस । 


२२३ 
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३५४ A सन्यास धम्भदपेण म्‌ 
भवेद्‌ योगोऽप्रमत्तस्य योगो हि परम वलम्‌ ॥ ३, 
न हि योगात्‌ परं किञ्चिन्नराशां इश्यते शुभम | |: 
तस्मादू योगं प्रशंसन्ति घर्म्मयुक्ता मनीषिशः ॥ ३५ | 
अवियां विद्ययाजित्वा प्राप्यश्वय्येसनुत्तमण्‌ । | 
दृष्टा परावरं धीराः परं गच्छन्ति तत्‌पदम्‌ ॥ ३६ 
त्रतानि यानि निक्षशां तथेवोपत्रताने च । 
एकैकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित विधीयते ॥ इति ३७ | 
इति लिङ्ग पुराण पि प्रायश्चिक्त यदुक्तं तढडयुपुराणेऽशक्ष 
ऽध्यायेऽपि द्रष्टव्यं ॥ प्रार्याश्चरां समाप्त । ह. 
॥ अथ यतिपजासाहातयं । विशवेशवरपद्धतो। यति 5 
समुच्चयं गृहस्यादेमे यातः पूज्यइत्युक्त भगवता ॥ | ₹ 
एकदशडो .त्रिदरडी वा शिखा सुशडा तयव च । 
काषायमात्रधरोपि यत्ति; पज्या याधाषरात॥१ 
अत्रिः ॥ चतुर्विधो मिक्ञकः त्यात कुटीचकवहूदको। | 
हसः परमहंसभ्र यो यः पश्चात स उत्तमः ॥२ | 
ब्रह्मचारी सहरस्रञ्च वानप्रस्थशताने च । | 
न्राह्मणानान्तु कोव्यास्तु यतिरेको. विशिष्यते ॥३ अ 
साचादिष्णाकतिर्विध्रो नमस्योऽय सुरासुरः | 
वशोश्रमे! समस्तैश्च परं हसो द्विजोत्तमः ॥४ 
द्वे रूपे वासुदेवस्य चलश्चाचलमेव च । 
चलं सन्न्यासिनो रूपमचलं प्रतिमादिकम्‌॥ ५ 
देवता प्रतिमां दष्टा यतिं इष्टेकदाशडनं । 
नमस्कारमकुव्वाणो रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥६ 








यतिघम्मनिणंय; उत्तरभागः ३२५ 





| विष्णलिङ्गाशित विप्रं दृष्टा चेव नराधमा; । 
स्थताः शय्यासन यान नत्यजान्त विमोहिताः ॥७ 
अ्रभ्युत्यान नमस्कार प्रसन्नवदनादिकम्‌ । 
| कम्मेणामनसावाचा ये न कुव्वन्ति सतृक्रियाम ॥८ 
| तदाचारपरिश्रष्टास्ते पापा यान्त्यधोगतिम ॥इति.। 
| हारीतः ॥ सब्वैधामाश्रमाणान्तु सन्न्यासी झुत्तमाश्रमी € 
| स एवात्र नमस्यः स्याद्वक्त्या सन्‍्मागंवर्तिमि! ॥ 
| ब्रह्मिष्ठः परमोहसो साच्चान्नारायणः स्मृतः:॥॥१० 
_ | यस्तु त पूजयेन्नित्यं विष्शास्तेन प्रपनितः । 
पश अष्टाच्चरण मन्त्रेण यतयस्तु नमस्कृताः ॥११ 
स्मृतेनारायशीहन्ति प्राशिनां पापसञ्चयम्‌ । 
ग्रष्टाक्षरेश मन्त्रेण नमो नारायणात्मना ॥१२ 
नमस्योभाक्तेभावेन विष्शारूपी यतियेतः 
। | वृद्ध याज्ञवल्क्यः उपचर्य्येःसदाभिक्षुराश्रमस्थे विचक्षणे।१३ 
 |श्रतल्लोपो यथा चास्य न भवेदै यथा तथा ॥ 
| णावालश।आसनं शयनं यान यतिं दृष्टा न यस्त्यजेत्‌॥१४ 
| से सृताऽपाहि दुष्टात्मा श्वयोनावेव जायते ॥ 
वेरो वा सुबृत्ते वा यतो निन्दा न कारयेत्‌ ॥१५ 
पति दषयमाशास्तु नरकं याति दारुणम्‌ ॥ 

हस्तगतं द्रव्यं गुह्णीया्ज्ञानतो यदि ॥१६ 
' भेषःस नीयते सढो कुलानामेकार्वेशाते । 
। पथ्य! श्रद्धया दद्याद्विक्षां पत्रप्रपरणीम्‌ ॥१७ 
| | णे चीयते च तत्तस्य कल्पकोटिशतेरापे । 
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२६ ` सन्यास धस्मंदपंशाम्‌ 


_ [के तस्यान्येन घस्मण कतकत्याह स। स्सता । 


मिक्षाकाले यातेयस्य गृह नाता यंदा भवत ॥१८ 
देयाः सर्व्वे रसास्तस्मे आत्मनः शुभासच्छता । 
पुरयित्वां हविष्येण यतये यः प्रयच्छते ॥१७ 
पात्र स उद्धरेत्‌ पर्व्वानाषिये नरकाधश्चेताः। - 
यावन्ति यतिपात्राणि यावच्चान्न प्रयच्छते ॥२० 
तावहर्षसहस्माशि स्वर्ग लोके महीयते ॥ 
पजयित्वा यतिं भक्त्या निथ्विकल्पो भवेन्नरः ।।२१ 
ततो भिच्ञां प्रयच्छेदूयः स्वात्मनः शुभहेतुना । इति | 
क्रतु न क्रियागोत्रमाचार शीचाशोच शुभाशुभ ॥३| 
पृच्छेन्साधुकरायाते कुलं शाल श्रुत्र यतः ॥ 
पृष्ठा यति याँ यच्छेद्वा नरकानेव कवलान्‌ ॥२६ 
शयेत्‌ स ज्ञातिभिः साकमन्यथा स्वणंगो भवत्‌ ॥ 
आश्रमेषु यतियेस्य सुहूत्त्मापे विश्रमेत्‌ ॥२४ 


जन्मप्रभति यतपाप गहस्येन त सूचितम ॥२५ 
ततसव्वे नाशयत्याशु एकरात्रोषितो यातिः 

यति योगी ब्रह्मचारी शताय? सत्यवाक-सतो ॥१६ 
सत्रीवदान्यःशरश्च स्मृताः शद्धाश्वते सदा ॥ 
क्रतु॥ व्याधेतानान्तु भित्ञणां कुय्यादाराममश पम्‌ |` 
पथ्याद्यः पारिचय्याञ्च भषज यंदुपाचरत्‌ ॥ 

के तस्यान्येनधम्मेंण स्वर्गे सो$मृतपो नवत । [९८ 
याजशत यथानव तषामत्र पराचनस्‌ । 
यतिरूपोहि यो विष्णु भक्त्या येन प्रपूजितः॥ १° 








याते 
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गतिम्राप्यं प्राप्यलोकं सोऽनन्तं सुखमश्नुते । 
|द्भृष्ठापतिते विप्ने यतियेः परिवर्ज्ञयेत्‌ ॥३० 

व तस्य खुळत दत्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते । 

| गृहस्थस्य निराशा भिक्षुको ब्रजेत्‌ ॥३१ 

| ष्ठदत्त तपाधीत सब्वनादाय गच्छाति | | 

|श्चित यदूणहस्यस्प पापमामरणान्तकमस्‌ ॥३२ 
|निदहिभ्यति तत्‌ सव्वेसेकरान्नोषितो यतिः ॥ 

| तियस्य थृहे भुक्ते तस्य भुंक्ते स्वयं हरि; ॥३३ 

| हरियेस्य गृहे भुक्ते तस्य भुक्ते जगत्रयम्‌ । 

बटैतु शतदत्त स्पादूगृहस्थे दिगुशं स्मृतम्‌ ॥३४ 

वानप्रस्थे शतगुश यतो दत्तमनन्तकम्‌ । 

4 - यस्त: दद्याहा यतये$पिवा ॥३५ 

' तज्ानिन त विशेषेश स याति ब्रह्मणः पदस । 

` |पतिहस्त जलं द्द्याद्वित्ञां दद्यात्‌ पुनजलम्‌ ॥३६ 

॥दवैक्ष्यं मेरुणशातुल्यं तञ्जलं-सागरोपमम्‌। 

` ॥प्णा चातर्मास्य यतीनान्तु यः कारयति धम्सावित्‌ ॥३७ 
| प यात्याहेक्श्वस्येसासुष्मकेसुख महत ॥ 

।मिक्षादाने लदाभिक्तोः सलिलं दाक्षिणे करे ॥३८ 
| ऐवा भिक्षां प्रयच्छेत्त पात्रे सव्यकर स्थित ॥ डात | 
॥ग्रत्रि॥ भिक्षां सतळत्त्य यो दद्यात्‌ वष्णुरूपाप भिक्षवे२€ 
| E वा पृथिवी दद्यात्तेन तुल्य न ततूफल ॥ 

हारीतः ॥ सर्व्वेबासपराधानां यतिनिन्दागरीयसी ॥४० 


तिर्नारायणा साज्ञात्तस्मात्तां परिवज्यत्‌ ॥ 
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३२८ सन्यास घम्मदर्पणम्‌ 





वौधायनः ॥ यतिसागतं स्वागतामेत्युकत्वाभ्युत्यायासः है 
पादशाचसभ्यञ्जनञ्च दत्वा कुशल सभिभाष्योपासीत परे 


कालेवा यदि वाकाले श्राद्ध कुय्यादतान्त्रतः ॥ 
पिता तप्तिकामस्त यतीन्‌ प्राथ्यं दिजोत्तम। ॥४२ 
उप्रपचन्त परित्यज्यपचन्त यस्तु भाजयेत्‌ ॥ 
वआञासुरन्तद्ववेत श्राद्ध [पंतृणा नापातष्ठात ॥४३ 
॥दचक्तशीविना मांसिन मधुना विना दक्षिश॒याशिषा | 
परिपण भवत्‌ श्राद्ध यतिष्ठ श्राहभाजजु ॥ ४४ 

॥ शववाक्य स्कन्दपुराणा 
ब्रह्मा विप्णाश्व रुद्रश्च ससाध्यासरुतस्तथा । 
सकडुक्तेन यातना ।पतुदंवाः सवासवाः ॥१ 
सव्वेते तृप्तिमायान्त दशवघाश पञ्चच । 
जन्मकोटिसहस्रेषु पजितस्तन शङ्करः ॥ २ 
गह यस्य समायाते महाभागवता यात, | 
यतिभिः पज्यमानेस्तु सव्वदवाः सपाजेता; ॥ ६ 
अमाने च कृते तेषां देवाः सब्बै ऽपमानिताः । 
स दोषं निर्गुण वापि यतिं क्वापि न कीचेयेत्‌ । छी 
अज्ञानात्‌ कीर्तयेद्यस्तु स याति नरक ख्ुबम्‌ ॥ | 
येनापमानितो भिक्षु स्तनाहं चापमानितः ॥ ४ 
हारत्रह्मादया दवाः ।पतरा सुनंयस्तथा । 
आगच्छन्ति सुराः सब्बे ऋषयो सुनिपुङ्गवाः ॥६ 
तीर्थानि क्रतवः सब्बे भिक्षुके गृहमागते ॥ 


| ७ च १०७५ 5 “क ३, ४ 
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| तियस्य गृद्दस्यस्य संतुष्टो वसंते गहे ॥७ 

| तुटी मवति देत्यारि यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ 

शो ये तमान्ति यात दूरादू दृष्टा काषायवाससम्‌ ॥ ८ ` 
। | एजसयफलाबाप्तिस्तेषां भवति पुत्रक । 

| पतिरूपेण साव्वेत्र ।वेष्णाः पय्येटते महो ॥ 5 

_ |क्तानासवु कम्पार्णं सहदग्मविवृद्धये | 

| पदाकारयते स्नानं यतोनां यो द्विजोत्तमः ॥ १० 
| लानजं लभते पुण्यं गङ्गायां शतवांर्षिकप्त | 

` कोपीनाच्छादन दण्ड वहिवासश्च पादुके ॥ ११ 
पो ददाते यथा शक्तथा पुण्य तस्य वदाम्यहम्‌ । 
दशवाजसहस्रन्ठु मातङ्गाना शतत्रयम्‌। १२ 
गपुतस्य सहस्रस्य फल प्राप्नातःसानवः | 
|्षिपीनाच्छादनं पात्रं भिक्षवे यः प्रयति ॥ १६ 
गिजपेयसम पुणय विष्णुसुदश्य यत्‌ केतम्‌ । 

. ानाभचुमातिक्रम्य यद्यन्त भोजयदूगृह। ॥ १४ 
॥ि तत्‌ फलमवाप्नोति सव्वं गोत्रं प्रतापयेत्‌ ॥ 


a 





मात्रा; पुनन्त्येते. तस्मात्‌ पश्येत नित्यशः । 
|िन्नस्वामिकाभित्नुयेदि.त्स्मे न दीयते ॥ १७ 
|रियशन शुद्धिः स्यादितिः च स्मृतिशासनम्‌ | 


'तिश्च ब्रह्मचारीच पक्कान्नस्वामिनुभो ॥ १८ 
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तयोरन्नमदत्वा तु भुक्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ 
लक्षलक्षाशि यो द्याह्नाह्मणे वंदपारगे ॥ १२ 
तथा तत्त्वविदे भिक्षां तयोस्तुस्यफ़ल भवेत्‌ । 
पश्राद्धशंतैरत्र परिवृत्ते ने सुक्तिमान्‌ । २० 
हरिहरगृहस्थानां कुय्योच्छाद् विसुक्तये । 
पुनश्चैव यतीनां एकोहिष्विधिस्मम ॥ ३१ 
प्रत्यव्दमेव कुव्वोणः ्राद्वाराघनसुत्तसस््‌ । । 
शिवसायुज्यमेतेषां यानुदिश्य प्रवात्तितम | इति ॥ २२. | 
॥ स्कान्दे कालिका खण्डे ॥ | 
संन्यासदिवसे यस्य यतिभक्ष्य समाचरत्‌ । 
पुत्र सलभते श्रेष्ठ सफल तस्य जातम्‌ ॥ १ 
द्वितीयदिवसेष्वेवं ततीयेष्वेवर्मेंव हि । | 
अतखलिदिनमध्ये तु यंतिभोज्यः प्रयत्नतः । इति ॥ २ |` 
पराशर॥अकते चेश्वदेवे तुं भिल्नुके गृहमागते । 
उद्धत्य वेभ्वदेवान्नं भिक्षुकन्तु विसज्जयेत्‌ ॥ ३ 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थो गुरुपोषकः । 
अध्वगः च्ञीणवात्तिशच षड़ते एभेक्षुकाः स्मृताः । । ३ 
चेश्‍वदेवळत दोषं मिक्ुःशक्ता व्यपाहितुम्‌ ॥ 
नहि भिक्षकृत. दांध वेशवदवा व्यपाहात ॥ 
निवेशयति यः श्राद्ध पित्रकम्माण भिक्षुकम्‌ । | 
आकल्पकाशिकी तृत्तिः पिंतशांसुपजायते ॥ ६ . | 
यतिघन्मसँग्रहे॥सन्यासादब्रहाणःस्थानवैराग्यात्परटी | 


Ne 


ज्ञानात्‌ कैवस्यमाप्नोति तिस्रस्तु गतयः स्मूताः ॥ 
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| तह्मि्ः परमो हसी साचान्नारायशः स्मृतः | 
१ वस्तु सपूजयान्नत्व वष्णास्तन प्रपूजितः ॥ ८ ॥ इति 
॥ उक्तञ्च श्रीगीतामाहात्म्ये ॥ 

| यतीन सपूज्यावाधवतू पाद साध्न प्रगृह्य च 8. 

| 7 पठेद्विशवरूपार्यं यतीनां परत; स्थितः । 

| दश्यां जागरे विष्णोस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । १० 

|बुप्तपिणडाशच ये कोचेत्‌ पुत्रदाराविवर्जिताः | 

सत त साक्तसायान्त कुल तस्य मताएच ये ॥. ११ 

| अपरञ्च ॥ यथा लोको यति स्पष्ठा द्दा चेव मनःशुचिः 
|गखमध्ये तथा गीतां स्पृश्ठा हृ मनः शुचिः॥ १२ 

| पतेदेशेनसात्रेशा तथा पापक्षयों भवेत्‌ ॥ 

| गीतायाः 'छोकमात्रेण यथा नश्यन्ति पातकाः । 

| गीतायाः एलोकपाठेन गोविन्देति च कीर्तनात ॥ १३ 

| पतेदेशनमात्रेण तोर्थेकोटिफल लभेत्‌ । 

| ङ्गा गीता तथाभित्ञः कपिलाश्वत्यसेवनम्‌ ॥१४ 

| वासरं पद्मनाभस्य सुलभं स्यात्‌ कलो युगे । 

| दशनात्‌ स्पर्शनाच्चेव भाषणादच्चनादूयतेः ॥ ९५ 

| | पतूचणादव पतः स्यात्‌ काश्या गङ्गादक यथा ॥ 

| इति सन्न्यासिप्रशसादिभ्रकरणमुक्तम्‌ ॥ 

| पितामहः ॥ यातिः परम हंसस्तु तुस्योछ्यः श्रुतिचादितः। 
| पमेश्च नियमे युक्तो विष्णुरूपी त्रिदणडभृत्‌ ॥ १६ 

हो| 'सजरेभा ष्येशोक्त।देवताप्रतिमां द्वा यात चव ्रिदारिड- 
म्‌ ॥ नमस्कार न कुय्योच्चेदुपवासेन शुध्यते १७ 
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. व्ेषमात्रेण सन्न्यासी पज्यः सर्व्वेश्‍वरो यथा ॥ 


तस्य क्रीड़ान्त पितरो यास्यामः परमां गातिम्‌॥ ३” 


१३९ | न~ -व्दपेणास छू 

सर्व्ये वापि नमस्कार्य्याः सव्वावस्थासु सब्बेदा ॥ 
महानिर्बाणतन्त्रे॥ब्राह्मणोदणिडन दद्टा प्रणमेतविधिप 
यतेदर्शनमात्रेण विछुक्तः सव्वेपातकात्‌ ॥ १८ | 
तीर्थवततपोदानसव्वेयज्ञफले लभेत्‌ । 

रुपन्त द्विविधं प्रोक्तं चरं वाऽचरमेव च ॥ १४ 

चर सन्न्यासिनां रूपमचर मृणमयादकस्‌ । 
यस्याश्रमे यतिनित्यं वत्तते सुनेसत्तस ॥ २० 

न तस्य दुलेभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यत । 
दूवृंत्तो वा सुवृत्तो वा सर्खा वा पशिडतोपि वा ॥ ११ 
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तस्मात सन्वेष कलेषु पूज्यः सन्न्यासिनां हर! । इति॥ ९ 
॥ सतसहितायां ॥ यति हस्ते जलं चान्नं न दतं पै 
राघभेः । इक्षुवत्‌ संप्रपीब्यन्ते सुदगरे सुनिसत्तमा। ॥भ] र 
श्रोतस्मात्तविहीना ये निषिद्धाचरणे रताः ब 
शिवायतनारामवापीकपमठादिकस्‌ ॥ २४ 
दूबेत्तो वा स॒व॒त्तो वा मखः पाण्डत एव वा | 
ज्ञानाभ्यासंपरः प॒ज्यः कि पुनज्ञानवान्नरः ॥ २५ 
निरपेक्ष सनिं शान्तं निव्वेरं समदर्शिनम । 
अनुत्रजाग्यह नित्यं पूजयेत्यङ्गिरिशाभिः ॥ २६ 
यथा राजा जने; सरव्वे$ पज्यते सुनिसत्तम । 
तथा ज्ञानी सदादेवे सनिभि! पज्य एव हि ॥ १७ 
यस्य गह ससुिश्य ज्ञानी गच्छात सुब्रत । 
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णवं परमात्मान जपेदयुतमादरात्‌ ॥ इत्ति 

| काशीखण्डे ॥ रागडेषविनिसुक्ती भिक्षुमोक्षाय- करपते ॥२६ 
आश्रमे तु यतियस्य अहुत्तेमपि विभ्रमेत्‌ ॥ 

किं तस्यानेकतन्त्रेण ळतळत्यः स जायते ॥ ३० 

| सश्वितं यदगृहस्थेन पापमामरणान्तकम्‌ । 

|f यति हि तत्‌ सब्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ इति ३१ 

| ्रह्मैैव्तेपुराशे ॥ सन्न्यासिनाञ्च यो धर्मा मन्मखा- 
| न्च निशामय । दणडग्रहणमान्नेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
| प्वैकस्माणि दग्ध्वा च पर कर्म्मनिकन्तनम्‌ । 

` | कुरुतेचिन्तयन्माऽच यायाचु मममन्दिरम्‌ । ३२ 
सन्न्यासिनः पदरुपशोत सद्यः पूता वसुन्धरा । 

| सद्य। पूतानि तीर्थानि वैष्णवस्य यथा त्रजः॥ ३३ 


. | फले सन्न्यासिनां तुल्य यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ३५ 
। र सायान्हे क्षुवितो गृहिणां गृहम । 


| दत्त: ॥ योगाश्रमपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ ॥ 

| निखिल भोजितं तेन त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३७ 

| | | पस्मिन्‌ देशे वसेदू याशी ध्यानयोगविचचणः । ` 

| सो(पि देशो भवेत पूतः कि पुनस्तस्य बान्धवा ¦ ॥ १८ 


| तथा द्वैतं हैतादैते तथेव च । 
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न दवतं नापि चादवैतप्रित्येतत्‌ पारमाथेकेस्‌ ॥ इति ॥.. | 

नेर्ववाणतन्त्रे ॥ सन्न्यासधारणां कार्य्य विप्रस्य किह | 
यो विप्रो घारयेइणड सेवनारायणः स्वयम्‌॥ ४० | 
चतुर्युजाः प्रजायन्ते दरडधारणा साचत; 
'सव्वेलक्षणसयुक्तो घाह्मणा गमनञ्चरत्‌ ॥ ४१ 
गत्वा च दाशिडन दृष्टा प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ ज्षिता। 
त्वमेव देव देवेश त्वमेव त्राणकारक' ॥ ४२ 

त्वमेव जगतां वन्दयस्वाहिसां शरणागतम्‌ ॥ इति 
नारायणं सदाभाष्यं दारे तस्य त्रजेत्‌ सुधी! ४३ 
इति श्रुत्वा गहस्यश्च पुटाज्जालपरा भवत्‌ । 

ह्वरे च दशिडने इष्टा प्रणामेदूत्राह्मणो वरः॥ ४४ 
भिक्षा दद्यात्‌ प्रयत्नेन कम्ममाँसँ विना प्रिये ॥ इति 


अतएव प्राशाज्ञा एवमाह भनीषिणः । 

वेष्णावीं प्रतिमांद्टा येति दृष्द्रकदशिडंनम ॥ ४६ . 

प्रशिपातमंकुब्वोशो नरक प्रतिपद्यते । 

त्रह्माबिष्णाश्चर्द्रश्च शक्रा लोकोपसयुत। । ४७ 
स्वाद्याश्च गणा? संब्ब यातंदहं वसन्त [इ । 

` पूजिते पूजित्ता एते सब्ब एव सुरोत्तमाः ॥ ४८ 

' भवान्ति च तिरस्कारात्‌ सब्वेऽपि चं तिरस्कृता! ॥ 

मिक्षुयत्र च तत्रायं विशवरूपंधरो हरि! ४७. 

नत्य तष्ठात सव्वात्मा स्वदेहे इवचक्रधृक्‌ । 

यच (किश्वित्‌ क्रियते ह्यस्य जनेरेतेः शुभाशुभम्‌ ॥ ^° 
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३ | रीयते चान्नपानादि स दद्यात्‌ पुरुषोत्तमे । 
वे पतीनाथ गुरुः शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ ॥ ५१ 
इहप्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः॥ ` 
| एवं विज्ञाय सततं कर्मणा मनसा गिरा ॥ ५२ 
` | ्रवुकूलं यथाशक्ति कुर्य्युः पुणयाथिनों जनाः ॥ 
| तिमात्रस्य कि भूयः परह॑सस्य सव्वेदा ॥ ५३ 
| जीवतोऽपि सृतस्यात्र स्वयं वृद्धिमभीप्सवः ॥ 
| ्रंशतूपरांखिंशदवरां्शच्च परतः परान्‌ ॥ ५४ 
, पथ! सन्न्यसनादेव 'नरकात्‌ त्रायते पितृन्‌ । 
` |कु्ानाञच शतं पूर्व्वसपरश्च शतत्रयम्‌ ॥ ८५ 
एतत्‌ स्यातूसुळृते लोके सन्न्यस्तस्य कुलेऽह्ति यत्‌ ॥ 
न्यासस्त्याग इति प्रोक्तः सम्यक्त्वं तस्य चेश ॥ ५६ 
प! स्वया सब्वेदा सव्व सब्वेत्र त्यजन स्स॒त । 
त्व सुर्यं परेहसे जघन्यमपरत्रहि ॥ इति ५७ 
॥ नारदपरिन्राजकोपनिषदि ॥ तुरीयःपरमो हसः साच्षा- 
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पअन्येषासपि भिक्तणां खननं पूव्वेमाचरेत्‌ ॥ ३ | 
पश्चाद्‌ गृही ययाशाख्ं कुप्यादहनसुचमम्‌। | 
अधभ्वमेघषफल तस्य स्नानमात्रादिशुद्धता ॥ ४ 
सर्व्व॑मुक्ते समासन तव शिष्यस्य धीमतः 
वस्मादेतद्विजानीहि वेदान्तारथप्रकाशन सिति ॥ ५ 


कुटीचक चेव दहेत्‌ पूरयच्च वहूदकम । १ 
हंस जले विक्षिपेत परं हंसं प्रपूरयेत्‌ ॥ इति है ` | त्‌ 
परम हर्स विकीरयेदिति पाठः ॥ विकिरश्च खण्डान्‌ | प 
चतुर्दिक्ञु प्रक्षिपेत्‌ कुटीचकस्य दाह एव वहूदकस्य एप» 
जल विवेशो वा ॥ हेसस्य जल मेवेति नियस! ॥७ ग्र 
परम हेसस्य जलं भमो वा पूरणं दिखु विकीणमि 
विवेकः ( विश्वेश्वर पद्धतो आह ) वौधायन।॥ । 





ब्रह्मनिष्ठे च सन्न्यस्ते पितर्य्युपरते श्रुते। |` 
पेणडीकरणा. नैव नाशौचं नोदकक्रिया ॥ ८॥ | 
ग्रहन्येकादशेप्रासे पारव्वशन्तु विधीयते । | ५ 


सपिण्डीकरणं नेव करांव्यन्तु सुतादामः ॥£ 
सद्यः सन्न्यसनादेव प्रेतत्वं नेव जायते) | 
एको दिए न कत्तव्यं सन्न्यस्ताना कदाचन ॥ इति ॥! 
॥ शौनकः ॥ ब्रह्मते -च सन्न्यस्ते ताते च निधनगे | 
न तस्य सूतकं कार्य्य न च पिणडोदकक्रियाः ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मीभतस्य तस्यान्यत्‌ कत्तव्य नेव बिद्यते । 
दशाहेतु व्यतिक्रान्ते पुत्र: कुर्य्याचु पाव्वेशम ॥१९ 
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३३७ 
| | प्रयव्दे पाव्वैणं कुय्योत्‌ एष घर्मः सनातनः । 
दशाहमनध्याय कुय्याच्छष्यः समाहतः. ॥ १ ३ 
हनन वहन स्पशं सस्कुव्वन्‌ शुद्धिमृच्छति। | 
| ज्ञानमात्रेण लभते अश्वमेध पदे पदे ॥ १४ 
त श्रेपुत्रो लभते पुत्र चिरं जीवितमुत्तमम । 
|निषिकादेशमशानान्ता ।वेधपो ब्राह्मणाश्रिताः ॥ १५ 
| वस्मादयतेस्तु संस्कारं मन्त्रवत्‌ कुरुते गृही । 
ृत|पतेदं् गृहा स्पृष्टा स्नानमात्रेण शुद्यति ॥ १ - 
पा ग्रश्‍वमेधफल स्वं स प्राप्रोति पदे पदे । | 
अ्रतस्कृत विशीय्यंत यत्न देशे कलेवरम्‌ ॥ १७ 
शिव पम्मेलोपो भवेत्तत्र दुनिक्षमरणादिक मिति । 
तयाचाक्त पितृभघपद्धता ॥ सनिकृष्टो यतेः पुत्रों यदि 
।खापतनाशनं ॥ कुत्वा तु वपन स्नात्वा शुद्धात्मा यात- ` 
||िसक्रियाम्‌ ॥१८ असेनिकष्श्चेत्‌ पुत्रः सिद्धिवाती पितु स्तदा 
_ ़ात्वा तु वपन पूठ्वे शुङ््यायान्तदनन्तरम््‌। 
(शम्यामेव कुय्यान्तु नारायशवाल ततः ॥ इति ॥ १% 
रशनाः ॥ यतो मृतेच वपन नादक नव च क्रिया । 
॥ ॥शोचं नेव शोकश्च वन्घनां गोत्रिणामापि ॥ २० 
ते।|ित्सगो न दानऽच विपन्ने स्यादू गुरो यता । 
॥ ॥पणडोकरणां तेषां न कतव्य सुतंन हु ॥ २१ 
ऐकोद्दि्ट न कुव्वात यतीनान्तु कदाचन । 
। [रि न दहनं कार्यं परहसस्प सव्वेदा ॥ २२ - 


पिय खनन तस्य नाशोच नाढकाक्रया । 
।. ७३ 
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३३८ ज Dat धेच विदेश क 
अप्वत्यस्थापन कार्ये तद्देशे5ध्वयुना सुने ॥२३ ` 
अध्वत्ये स्थापिते तेन स्थापितो हि महेश्वर। | 
शनात्‌ स्पैनात्तेभ्यः सब्बै नश्यति पातकम ॥ ११ | 
कुटीचकं संप्रदहेदहूदक जले चिपेस्‌ . ` | 
हसञ्चेवतनित्तिप्य परंहस प्रकीरयेत २५॥ इति 
अथ यतीनासन्त्यसस्कारविधि व्याख्यास्यास! तत्र- | 
कौधायन॥। गृहस्थ।:शुद्धात्माशणतः स्नात्वा गन्ध पुष्पादि 
रलं त्यशिकयेशरीरमारोष्यघापितज यशब्ददुन्दुभिनादते॥ 
ग्रामात प्राचास॒दीर्चव्रागत्वा शुद्धदेशं समाश्यतनदी 
9्वत्य वृकस्य ब्रह्म वृक्षस्य वा अधस्ताइवयजन दण्ड प्रम 
खनित्वा लवण प्र्षिप्य दर्भान्‌ संस्तीय्ये ` गायत्र्या शि 
प्रक्षाल्य पुरुषसक्तेन मन्त्रण शख।दकेन सुनापायत्वा गः 
पुष्पेरलङ्कृत्य विष्णोहव्यंरक्षस्वोते शरीर गराकुण्डे मि 
इदं विष्णाविचक्रमे इति मन्त्रेण दक्तिशाहस्ते दरड कई 
हंसः शुचिषदिति हृदयदेशे जपेत्‌ । वक्षायज्ञानाओ' 
महदेशे जपेत्‌ पुरुषसूक्तं ख्रुवोमध्ये जपेत । भूमि † 9 
मगात्‌ मातामातर मध्यगात्‌ भूयास्म पुत्रेः पशुम] 
हेशि सभिद्यतामिति मन्त्रेण मडीनं भिंद्याद शमना | 
वा ओं भर्भुव। स्वरोमिध्याभेसन्द्रय दर्भराक्ताद् ध्ये 
शेन घनतरेण सप्तव्याहृतिभिः प्रणवेन च दे, 
परयेत्‌ अ अग्निनाग्निः सामेध्यते ति १ 
^ 
मन्त्रयेत्‌ । न तत्र शेषसंस्कारोस्तीति । अन्यथा में 
नावृष्टि भवाति .। तस्मादभूमिं मृशं खात्वा मृ 
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के यातेघस्मानरू ....-.... मागा ४. शो 
| | येद्‌ भृशं ॥ २६ सव्वसङ्गनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य । 

[व्रतस्य दहन काय्य नाशाच नोदकक्रिया ॥ २७ 

विदध्यात प्रणवेनेव ध्यानभिक्षो; कलेवरम । 

प्रॉचण खनन चेव सब्बै तेनैवे कारयत्‌ ॥ ९८ 

|कोडि्े जलं पिणडं नाशोच प्रेतसतृक्रियास । 

_॥ कुय्यात्‌ पाव्वणादन्यद्‌ त्रह्मीभताय कर्पते |` २७ 
दितिः काय्या क्रियायस्य न तस्य ब्रह्माश स्थितिः 
से॥ह्मोभूतस्य तु यते ने दाहाद्याः कथञ्चन ।३० | 
| त्रोकुटांचकस्य त्वज्ञानिनोदंहनादिक्रियाकक्षाप; कार्य्य एव। 
माहभ्रमग्ने दहनं कार्य्यं पूव्वेमित्ञो यथाविधि इति स्मरतेः । 

विदुषस्तु न तत्‌ काय्यं नेकाहिछादि कर्हिचित्‌ ३१ 
एवभिक्षुः कुटीचकः। वोधायन।॥नारायशावालि चास्य करव्वीत 
नि्शदशे हानि।कुय्योहिष्णो महापर्जा पायसञ्च निवेदयेत्‌ ३२ 
भ्रानो हुत्वा तु तच्छेषं व्याहृतिभिः समाहितः 
lt | गृहस्थान्‌ साधून्‌ वा गृहात्वा द्रादशावरान्‌ ॥ ३३ 
पीfभ्यच्च्यं गन्धवृष्पाद्यै मन्त्रै हदशनामाभिः । 
भ्णीमोज्य इव्येनान्येन दक्षिणां च निवेदयेत्‌ ॥ ३४ 
पपिदश दिजशरेष्ठमात्मज्ञ संयतेन्द्रियम्‌ । 

ष्णि यथा तथाभ्यच्च्यं पाद्यायेएच विधानतः ॥ ३५ 

वत्‌ पुरुषसूक्तेन पुष्पहव्यादक कमात्‌ । 
|भषङ्कारकाद्यानि यथाशाक्ते प्रदापयत्‌ ॥ ३६ 
म र पत्‌ सन्निधो तस्य दर्भानास्तीय्ये भूतले । म 
भू) स्वघा आ. शुंव! स्वघा ओं स्वः स्वधा होत वलीन्‌ 
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हरेदिति ॥३७ एवं यः ङुरुते विद्वान्‌ नारायणर्वाल बिज | 
वेष्णुलोकमवाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ३८ | छ 
॥ इति विश्वेश्वरपद्धताबुक्तं ॥ | 
अथ यतिघ्मप्रकाशके यतीनां मृत्युसस्कारमाह्‌। 
उशनाः ॥ एकोहि् न कुव्वात यर्ताना चव सव्वदा | 
अहन्येकादश प्रात पाव्वणन्तु विधीयते ॥१ 
सपिशडीकरणं तेषां न कत्तव्य सुतादोभेः । 
त्रिदणडग्रहणादेवपरेतत्वं नेव जायते ॥२ 














दिषु यथा ॥ प्रामात्‌ प्राचीखुदीची वा गन्ध पुष्पादद र 
यतेःशवं मीतवाद्यघोषेश नीत्वा पलाशसूले नदीतारम र 
वा शुचौदेशेदणडप्रमाणं देवयजनं खात्वा । सम 
तिमि; प्रोक्ष्यदर्भानास्तीय्य शवं तत्र निदघाति विष 
रत्त्वेत्यादिपरव्वोक्तवत्‌ ॥ स्मृत्यन्तर ॥ ` 
यतिं पुरुषसक्तेन स्नापयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । | 
दरड दत्तिणहस्ते दद्यात्‌ ॥ भू्ुवः स्वारिति सूड ^| 
भदयेत्‌ ॥ लवशन गत्तभरणं ॥ | | 
तत्राशवत्य स्थापनमापे काय्येमित्यप्यूक्त । 
॥स्म॒त्यन्तरे॥यत्तीन्‌ वहन्‌ स्पृशश्चेव स्नानसात्रेण १ 
अश्वमघफल सव्ये प्राप्नुवन्ति पृथक्‌ पृथक ॥३ 


शह यु तिधम्मे।« | | र के हक नर ० 2 ५४ 9 
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श्यतीति स्नानमान्रेणावभृथवच्छुद्धिमान्‌ भवतीत्यर्थः ॥ 
प्रेतत्वाभावनाशुछत्वाभावस्य प्रागेवोक्तत्वादित्यवधेयस्‌ । 
| कुटीचकस्य दाहा यथा॥ खातं प्रागूवत्‌ कृत्वातस्य समी- ` 
| प्रज्वाल्ययत दाचेणकरे उपवरोहेत्य वरोहेत्य नि 

| प्रय वा गत्त [चात कुत्वा आरननारन! सांभध्यते इत्यग्नि 

| द्वा सावत्र्या प्रणवेन वा दहेत्‌। ततो शत प्रशावनाराय- 

| एंपरं ब्रह्म इति च. जधा सशिरःप्रणवव्याहृतिभिः गाय- 
ध्या च तद्गस्मास्थ तीथ क्षिप्त्वा स्नानादेव शुद्धिः सर्व्वेषां । 
अस्यापि नान्‍्यवदोरदेहिक कार्य्यं ॥ दण्ड ग्रहणनैव प्रेत 
[म धमावादिति॥ अथ चतुणामपिपुत्रादिना दशदिना निस्नान- 
प्‌ न| पम्थ्याजपध्यानादना नात्वा एकादशेऽन्ह पाव्वेश कुत्वा - 
सा द्दशेऽन्हि नारायशुवलिः काय्ये; | तदाह वोधायनः।नारा- 
दछ पणवलि मित्यादि पूर्वोक्तं । 

गी श्र्मेघस हस्रस्यवाजपेयशतस्यच । 









| या भिव। स्वतिति व्याहत्तिभि स्तिसृभिव्येस्तसमस्ता- 
| हेत्वेत्यर्ः ॥ मन्त्रैदीदश नामभिरितिं॥ केशव ॥१॥ नारा 
९ पण ॥२॥ माधव ॥३॥ गोविन्द ॥४॥ विष्णु ॥५॥ मधुस्‌: 
देन ॥६॥ जिविक्रम ॥७॥ वामन ॥ ८ ॥ हृषिकेश ॥ &॥ 
पद्ननाभ ॥१०॥ दामोदर ॥११॥ जनादन।॥।१२।एते दशः 
४ | गममन्त्रेरित्यर्ध। ॥ एभिस्तु विप्रो वासुदेव नाम्ना 
|पिपज्य इत्यर्थः ॥ ॐ भर्भव! स्वः स्वथा युक्तं वलित्रयं तस्सं 
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यतये तन्नाम्ने दद्यादित्य्थः ॥ हात यतीनाम्‌ चतुणोप् 
सस्काराविधिः।अत्र केचित्‌ यता मृते ततपुत्रपल्योरपिद्े,' 
नास्ति ॥ यतो मते न वपनं नोदकं नेवच क्रिया ॥ । 
नाशौचं नेव शोकश्च वन्धूनां गोत्रिणासपि ।५ 
इति उशनः स्मृति वाक्येन सर्व्वेबासेव गोत्रिणां वपा | 
निषेधादित्याहुः ॥ तदसत्‌ । | | 
गङ्गायां भास्करचेत्रेमातापित्रो मृतो तथा । 
'्राधाने सोमपानेच. षट्सु चौर विधीयते ॥६ 










तेनाहि सामान्यतो यतिसपिशडसगोत्रमरशनिमितक्ा| 
नस्प एवँनुभाविनां परिवापन सित्यापस्तम्बस्मृतिपराप| ] 


सन्न्यासिनोऽपि कदाचित्‌ पुत्रः कुय्यादू यथाविषि॥ | 
महालयेतु यच्छूषद् द्वादश्यां पाव्वेणुन्तु तत्‌ ॥ 
इति कालतत्त्व विवेचनादि संगहीत स्मृति विरोधाफ | 
तस्मातं सन्न्यस्तपितृमरणोऽपि पुत्रस्य चौरमाबरएफ | 
एय यतिपल्या अपि भच्रेमरण निमित्तक चार भवे 
विघवाकवरीभारो भत्तेवन्धाय जायते॥ शिरसो वपन ते 
. कार्य्यं विधवया सदेति स्कान्दोक्तेस्तस्यास्तदावश्यर्ी 
दिक्‌। आत्मपुराणे.११अध्याये यतीनां मृतौ सस्कार | 


कि १ 


जै ९" 
>“ 


के यतिधम्मानणउत्तरभाग; क व 
च| परोद्दस इति ज्ञानादूडिजस्तु घ्रियते यदि । 
तो त्राद्वैरथयस्तस्य संस्कारः परिकीर्त्यते ॥८ ` 
4 ॥पादयद्रथ चित्र विमानश्चापि निस्मेलम । 
| ्रन्दोलि काश्च शिक्यं वा विस्तीर्णा मृदुलन्ध्ुवम्‌॥ 2 
`| बादित्नृत्यघाषञ्च जयशब्दञ्च कारयेत । | 
।महादेवस्य विष्णोर्वा भक्तायद्वत्‌ समुतसवे ॥१० 
| छात्वा दुकूलवसना स्तद्ृच्चन्दनचर्चिता। । 
॥ताम्वूलवदनाः सब्ब ्रगविशोहषमागताः ॥११ 
रस |रद्राचूशेदुग्धाद्येः फले नौनाविधैरपि। ` 
पुगन्वेः खुमन।सङ्घै रन्योन्यकरसंस्थितेः ॥१२ 
वपः वसन्तोत्सववत्‌ कुय्युः सब्वन्तु विभवे सति॥ ˆ र 
शि हाश्च राजसागोश्च सव्वेतः परिमार्जिताः ॥१३ ` 
न तिक्ताश्वन्दनकर्पूरवारिभि गेतपांशवः ॥ 
पुग्न पञ्चामृतेन तद्देहं स्नापयेच्छिवविष्णवत्‌ ॥१४ 
बाज पुणयै जलेः सुगन्धैश्च लेपयेच्चन्दनादिभिः ॥ 


| 


॥ |अबङ्कुय्योतु मालाभिः सव्वेतः प्रतिमामिव ॥१५ 


 पिन्दनागुरुकपरे धूपयेच्च सुहसुहः |. | 
प॥ गीराजनैः सकपूरेश्विचे नीराजयेदपि ॥१६ . 
य| स्थाप्य प्ब्वेसप्रोक्तयाने सम्यगलंकृते । 
व सिवद्राजवच्चैनं वेदघोषेश्च संयुतम्‌ ॥१७ 
पिःसारयेयुः सस्थानाइनादिस्थानक प्रतिं ॥ 
वार जु चने गत्वा निजने वा वनस्पतो ॥१८ 


रौ । लयेञ्यवा गोष्ठे महानद्या स्तटेऽयवा ॥ ` 
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३४४ ` . क सन्याल वस्मदपणास & 
घ्रन्यत्र वा शुभे देशे मलास्थ्यादाववाजहत ॥१२ 
पुप्रमाणां खनेद्रूमिं कूषवहतुलीळतास । 

पठेयुः खनितारञ्च व्याहृतीरसकत्ततः ॥२० 
सप्तव्याहृतिभिः खातं संप्रोक्ष्यात्र द्वेजात्तसः । 
दभीसने प्रकुव्वात प्रशवेन भुबास्यले ॥२१ 
साविञ्र्यातत्र तद्देहं प्रच्चाल्य मलव जितस्‌ । 
पोरुषेणाय सूक्तेन स्नापयोददेष्युलु तः ॥२२ 
गन्चमाल्यादिमिश्रतदलङ्य्यांद्‌ यथा पुरा ॥ 
विष्णोहव्यं रक्षस्वेति मन्त्रसुच्चाय्ये निक्षिपेत्‌ ॥२३ 
खाते तरिमिस्ततो दणडमपयद्दाच्ञश करं ॥ 

त्रिधा कृस्वो भवेइणड आतुरस्प न विद्यते ॥२४ 
सपाश्च तं तदा सद्यो दद्यात्‌ सन्न्यासघम्भावेत्‌ । 
असुना मन्त्रतो विद्यानेद विष्णु विचक्रमे (३९ 
हँस इत्यादिकं मन्त्रं जपेद्धदय देशतः। | 
म्रमध्य पोरुष सरक्त ब्रह्म इत्याद मद्चान ॥२६ 


भाम भामे सगादित्य मन्त्रता टृढमश्मना । 


भिन्द्यान्‌ म्रद्देनि मध्ये च मधावी ब्राह्मणोत्तमः ॥९७ |: 
उच्चारयन्त ॐ कारं व्याहतीश्व द्विजोचमाः। | 
अवर्ट पूरयेयूस्ते पाषाशेश्च मृदाढम्‌ ॥२८ 
श्वशुगालादयो यहद्धक्षयेयु ने ते तथाः। 
सन्न्यासिनो न कोप्येष संस्कारः परिकीचितः । 
कर्तणामस॒ना यस्माङ्गवेदभ्यृदयः सदा ॥९६ 


_ प्रत्यवायोष्यकंरणो ततस्तेष्बेव सस्म॒तः ॥ 
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च यतिधस्मनि्णयः उत्तरभागः कै 
१हःपरमहसस्य .देयाशङ्वात्र,खण्डशः ॥३० 

| इति 'चेच्छान्त [वरक्ता न परे तथा | 

पता परमहसस्य पूरणं वृद्धिकारणम्‌ ॥३१ 
अन्पेषा वशिनां तेन पूरशीयः स सर्व्वदा । 

। $ठीचकादयादाद्याः प्रणीयाश्र वा जेः ॥३२ 
दह पर महंसस्य नेव कार्यः कथञ्चन । 
स्मिन्‌ दग्धे प्रदग्वाःस्युराशिषः प्राशिसंश्रयाः ३३ 
चित भच्चितास्तहचतस्मात्त प्रयत्‌ सदा ॥ 

| ्रनिनार्निरिति प्रोच्य सूर्यात इति चापरं ॥३४ 
| ठन्मन्त्र हि संपूरणं खाते तास्भन्‌ हिजात्तम; ॥ 
प्रहृएवदनाः सव्व शोकलेशावंबाज्ञताः ॥३५ 
|दिवाहाप्युतसवे यद्दतदददेव व्यवस्थिताः । 


EE Ci 


॥प्रतिष्ठाप्यच पृजांच तत्र कुय्युमंहाधया । | 

[कि बहदत्या तथा कुरय्युयेथा कालान्तरपच ॥३= 
| मलास्थ्यादि पतेन्नास्य झुपारटात कणञ्चन । 

| प्रेतस्य दशनात स्पर्शाहु्धियौजायते तुशा ॥३८ 
गै ता कुय्यु।पर विष्शाः स्पशदशन संभवास ॥ 
[का स्नानञ्च कुव्बीरन्नशुचित्वनिवारणस ' > 


_ ७४ 
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_ उन्न 

३४३५ क$ सन्यास घम्भदपशम्‌ डू 

परं तत्‌ स्नान सम्भूत ताथ बुद्धया मनीषिणा; 
कुर्य्यु वाप्यथ वा नेव स्नानं स्वेच्छाबशादिह ॥४१ 
प्राशनिगेमनादूरछ प्रतिमा वैष्णवी हु सा । | | | व 
देह; परसहसस्य जीवन विष्णुरय स्वयम्‌ ॥ इति ४३ |; 
यतिसात्रस्यकिं भयः परहसस्य सव्वेदा । 
जोवतोऽपि. मृतस्यात्र स्वयं बाद्धमभीप्सवः ॥४३ 
ततोऽस्य मरणे न स्यान्नाशोच नोदकक्रिया । 

ज घृतप्राशनं ज्योतिःस्पर्शनादि कंदाचन ॥४४ 

पढे पदेऽशबभधस्य फलं तहहने भवेत्‌ 

स्पशने दशेने विष्णोः स्पशेदशनसे भवम्‌ ॥ ४५ 
यतीनां परहसानां मनसा वचसापि च | 

प्रेषे स्यात्‌ खननन्त्वेतदन्येषां दहनं भवेत्‌ ॥ ४६ 
सर्व्वकम्मनिवृत्तस्य परहस्य सव्वेदा॥ | 
यतेने दहनं कार्य्ये नाशोचं नोदकक्रिया ॥४७ 

ये वहान्ति महात्मानः स्पद्वा चेवच हर्षतः । 
अश्वमेधफलं तेषां द्विजानां स्यात्‌ चणे तशे ४८ 
अनुगच्छन्ति येह्यनं बहान्तिच खनन्तिच । 
प्रयन्तिच ते सर्व्वे सदा शुद्धाः प्रकीर्तिताः ॥४९ 
यतीनां नेव संस्कारो नेव पिण्डोदकक्रिया । | 
अहन्यकादशे प्राप्ते पुत्रः कुय्योद्धि पाव्वशाम्‌॥५० - | 
विष्णुनाम ससुच्चाय्यं स्वपितुः स्नेहवज्ञितत।. | 
_ सॅंकल्पवार्धना यहहिवाहाद्यतसवे तथा २१ 
पुत्रादन्ये प्रकुव्वीरन्‌ ज्ञातयो5ज्ञातयो;पिवा । 





अ यतिधम्मेनिणंयः उत्तरभागः के _ ३९७ 





| . सब्ब पुरुषोत्तमतुष्ये ॥५२ 
शि दिवसे प्राप्ते पुत्रोपिच तथेवसः 
| णां प्रतिदायादं ये चान्यचः जातयः ॥५३ 
` विष्णोमेहापूजां पायसञ्चंः निवेदयेत्‌ । 
वः स्वरिति प्रोक्ते जुहुयात्‌ पायसं पुनः ३४४ 
कृतन्त्वथ नेवेद्य ब्राह्मशिषु निवेदयेत्‌ । | 
(नतर गहस्थाच साधून्‌ वा गृहात्वा हादशावरान ॥ ५७ 
ब्राराध्य गन्धपुष्पाद्य सन्त्र ददिशनामा!भे। । 
पपज्य भोजयित्वाथ वासाँसि विधान ॥५६ 
[तिम्योऽत्र प्रदेयाने ग्राहभ्या दाक्तिशा आपे । 
|योदश्यां यतीन्द्रन्तमात्सञ्च विजितोन्द्रिय 0५७ 
|पादयेदभावेपि यतीनामत्र सब्चया । 
| एकोन यदिलभ्येत यात. प्रसहसक। ॥४५८ 
| तदागृहस्थ घर्म्मज्ञसुत्तमेसब्वरासतस । 
| । विष्णावुद्धथ। समभ्यच्च्य पाद्यादेश्व विधानत (४६ 
| दद्यात्‌ पुरुषखूक्तन घपदीपादिक क्रमात्‌ ॥ _ 
__|चख्जालङ्करशादीनि यथाश हैं तथास्तिकः ॥ 
| रच्छिएसान्नचो दर्भानास्तस्यान्तसनारम' | 
यु चतुर्विधेम्यो भूतभ्यां वलिं व्याह्मतीभे हरत ॥३९ 
| प्रत्येक तिसृभिः पश्चान्सिलिताभिः स्वघायुन' । 
| विभवाभावतोद्यत्र यतयस्त त्रयादश ॥ ७२ 
. | विप्रावाविभवेस्याप्यानातर किञ्चिदिंधीयते । 
| यावतां वसनादीना दान शक्तिहि विद्यते ॥६३ 
















`. ` एवं. परमहंसस्य संस्कारस्ते मयेरितः 
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तावतां समसङ्ख्यास्ते भोज्याः प्रथममेवहि । 

अनन्तानर भोजयत पश्चान्मृष्टरनेस्तु सादरम्‌ ॥६ 
व्वभ्योडापे यथाशाक्ते दद्यादेवात्र दक्षिणाः 

एन यः कुरते विद्दान्नारायणाव्लि दविजः ॥६८ 


NN 


~ अभनाएमथेमाप्नाते जीवन्नज्ज न संशयः 
_विष्णुलोक मृतो गच्छेत्‌ स्वकीयैः पर्व्वेजे; सह ॥६६ 






अएुरस्य प्रसङ्गन प्रकतन्त्वमतः शशा ॥६७ 
.-रुटांचकांवहुदाचा हसो वापे यदा भवेत | 
याते, परमहृसाख्यः श्राद्ध होमादिकं तदा ॥६८ 
न कुय्यादातुरो यहत्‌ प्रेषमात्रात्‌ प्रपरयेत्‌ । 
सन्न्यास तहदेत पि पूरयेयुः सदेवाहे । 
मषमात्रेण विद्वांसः परवैराग्यमाश्रिताः ॥६< | 
ईति आत्म पुराण यतीनां देहसस्कार उक्तः ॥ | | 
॥ शिवपुराणे केलाशसंहितायां १२ अध्याये । यतीत 
मृतदेहसंस्कारविविमाह ॥ वामदेवउवाच ॥ | 
य सुक्तायतयस्तेषां दाहकम्म न विद्यते । 

खनन खलु तेषां तत्‌ कर्म्माचक्ष्व गुरोमम ॥१ 
एणाददभावमाश्रित्य ये सुक्ता देहपञ्जरात । 

भ हुपासनमागण देहसुक्ताः पढे गताः ॥२ 

तेषां गातिविशेषञच भग वन्‌ वक्त महासे ॥ सूतउवाच । 
सुनावज्ञाप्तमाकणर्य शाक्तपाशो सुरारहा॥३ | 
पाहात्यन्तरद्वस्यञ्चञ्षृभुशाश्रुतमी इवराताश्ीसुत्रह्मणयरः 





९ 


]  ) क यतिधम्मनिशायाउत्तरभाग। ६8 
मिव सुनेगुद्यमूभवे शिवयोगिने ॥४ | 

१5 भगवता साचात्‌ सब्वैज्ञेन पिनाकिना । 

| ऽयतदव्यतं ब्रह्मन्‌ न दय यस्य कस्यचित्‌ ॥५ 
॥माधिस्थों यतिः कश्चिच्छिवभावेन देहभुक्‌ । 

_ शैस्तिचेत्‌ स महाधीरः परिषशों! शिवो भवेत्‌ ॥& 
॥.अण्यचित्तायः कश्चित्‌ समाध न च विन्दति । ` 


३९३६ 








~ ~ 
० 
| | 


श्र 


हदाशिवाजुपहतो नन्दिना पर्ने 


|ग्रातिवाहिकरूपेणयो देवता; पञ्च विश्वता; \ 


| मुषं लोकमासाद्य भजन्ते जन्म पूव्वून ॥३६ 
| पः पुन; पञ्चघा मारग विभज्यारभ्य { | 
| शन्यादिकरसतो गद्य सदावत ॥३७ 
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सुक्ति घण्टापथश्वेति वेदान्तानां विनिश्चियः 
सुसुषास्तत्रमन्दस्य यते? सतूसंप्रदांपिनः ॥१६ 
यतयः परितः स्थित्वा प्रणवादीन्यनुक्रमात्‌ | 
उपदिश्यच वाक्यानि -तातूपरय्येच समाहिताः ॥१७ 
` वर्शायेयुय्येतेस्तस्य प्राणस्य विलयावधि | 
पृतेषां समसेवात्र सस्कारक्रमउच्यते ॥१८ 
_” सुस्क्ृतशराराशां दागेत्य नव/जायते | | 
श्यस्य संब्वेकर्म्माशि शिवाश्रयंपरायतः ॥१४१.. 
क दुषयतस्तेषां राज्ञो राष्ट्रञ्च नश्याति । ई 
अग्रामवासिनस्ते८पि भवेयु भृशदुःखिनः ॥३० 
वो 506 दीष-आरहाराय । 
याय चात समारभ्यान्त जपन्‌ । 
प्रेषमात्रेणे 
इति भट जपन्‌ देवयजनं प्रयेत्‌ ततः ॥२१ 
॥ शिवप ह्‌ याय कुय्युः सस्कारमुच्मम्‌ | | 
(ठ स य॒ शुद्धादरभ्यच्च्ये कुसुम दाम; IR" | 
ये सुक्तायतयसत न्च. स्द्सूकेनच 20०७. म 
` बनन खन्न हा तज्जलनाभिषिच्यच ॥१९ 
पर्णाहभावमा श्रित्य प्रणवन प्रमृज्यचः। 
ये तपासनमार्गेण दे य पुनरन्यानिधाय्यच ॥२४ 
तेषां गतिविशेषञ्च भ{, बत छ Fe ER 
न्न्य 22 "नु 
सानांवज्ञाप्तमाकश्ये शाक्तेपाशिः नारि | र र ॥ | 
हात्यन्तरहस्यञ्चन्मुणाश्वुतमीशवरात।शरीसुत्रहो. | 





कं? यातिषम्मनिणयः उत्तरभागः & ३५१ 

_ ॥हाचमालाभरणोरलडकत्यच मन्त्रतः | 

(पित समनूत्याप्य शिक्योपरि निधायच ॥२७ 

बज्चत्रहामयस्थाप्यरंथे संपूज्य तं रथम्‌ । 

ग्रोमायेः पञ्चाभे ब्रह्ममन्त्रैः सम्पादितेक्रमात ॥२८ 

गन्धिकुसुमे माल्येरलंडळत्य समन्ततः 

त्वाद्य त्राह्मणाना वदघाषश्च सव्वेत! ॥९६ 

“गरम प्रदक्षिणी कृत्यग्रामप्राच्यामथापिवा । १ 

दीच्या पुणयदेशेतु पुण्यवृच्चसमीपतः ॥३० .. 

(नित्वा देवयजनं ठण्डमात्रप्रमाणतः । 

[एवब्याहृतिम्याञ्च प्रोच्य चास्तीय्यंच क्रमात्‌ ॥३१ 

गमीपत्रेश्व स कुशेरुततराग्रांस्तदरद्वितः 

` |ग्रास्तीय्यं दभास्ततपीठ चेलाजिनकृशोत्तरम्‌ 0३२ 

` फणवेन ब्रह्म भिश्च पञ्चगव्येन तां तनुम्‌ । 
फद्याभिषिच्य रोद्रेण सूक्तेन प्रणवं न च ॥३३ 
१इसतोयेनाभिषिच्य म्रद पुष्पं विनिक्षिपेत्‌ । 

. ग्रामित्यय समुद्धत्य स्वस्तवाचनपूव्वेकस्‌ ३४ 

 |ेयोगासनेस्थाप्य प्राडमखं स्यादू यथा तथा । 

्िपुष्पेरलडकृत्य धप गुग्गुलुना ततः ॥२५ 

टी | ष्णो ाइव्यामात प्राच्य रक्षरवात वदन्‌ददत | 

दाक्षिण हस्तेतु वामेदद्यात्‌ कॅमणडलुम्‌ ॥३६ 

पत्तेन त्वदेतान्य न्यमन्त्रेण सोदकम्‌ । 

|शियज्ञानां प्रथममितिमन्त्रण मस्तक ॥३७ 

. ॥पिशन्‌ जप्त्वा रुद्रसूक्त स्रवा मध्ये स्पृशन्‌ जपन्‌ । 
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सानो महान्तमित्यादि चताभ मस्तक ततः ३८ . 
नारिकेलेन निसिद्यादवट पूरयत तत; । | 
त्रह्ममिः पञ्चभिः स्पृष्टा जपेत्‌ स्यलमनन्यधीः ॥३६ 
यो देवानासपक्रम्य यः परः स सहेश्वरः । 
` इति जप्त्वा महादेव संसारभेषज शिवस ॥ ० 
सब्वज्ञमपराधीन सव्वोनुम्राहके परम । 

कारत्तिससतसेधसरत्तिदयविस्तृतम्‌ ॥४१ 
सदापीठं*प्रकल्प्पाय गामयनोपलपयत्‌ । 
चतुरस्रञ्च तन्मध्ये गन्धाच्चतसम न्वत) ॥४२ 
सुगन्धिकुसुमे विल्वैस्तुलस्याच समच्चयत्‌ । 
प्रणवेन ततो दत्त्वा धूपदीपो पया हावे; ॥४१ 
दत्व( प्रदक्षिणीकृत्य नसस्कव्यच पञ्चधा । 

प्रणवं दादशावृत्त्या सञ्जप्य प्रणमित्‌ ततः ॥४४ 
देग्विदिक क्रमतो दद्याहूह्माध्ये प्रशवेनच । 

एव दशाहपर्य्यन्त विधिरेकादशऽहानं ॥४५ 
संमाज्ज्य वेदिमालिप्य कृत्वा पुण्याहवाचनम्‌ । 
प्रोद्य पश्चिममारभ्य पूठ्वोन्त पञ्चच क्रमात्‌ ॥४१ 
मणडलान्युत्तराशास्यः कुय्यीत्‌ स्वयझवस्थित! । 
प्रादेशमात्रं सङ्कल्प्यचतुरञ्रञ्च मध्यतः ॥४७ 
विन्दु त्रिकोण षट्कोणं वृत्ताकाराशि च क्रमात ' 
शखञ्चपुरतः स्थाप्य पृजाक्तक्रममागंतः ॥४८ 
प्राणानायम्य सकल्प्य पजयिष्ये सुरेश्वराः 
देवता! पञ्च पव्वोक्ता आतिवाहिकरूपिणीः ॥४८ 








के यतिधम्मेनिशेयः उत्तरभाग। अ ३५३ 
 त्यज्योचरतो दर्भानऽपश्च संस्पृशेत्‌ ततः। ` 
|श्रिमादि समारभ्य षडुत्थासन मार्गतः । 
| /एडलानि च तेष्वन्तः पुष्पाण्याधाय पीठवत्‌ । 
| हीसित्युच्चाय्याग्नरूपामातिवाहिकदेवताम ॥५०॥ 
प्रावाहयासि नम इत्यन्तं सब्वेन्न भावयेत्‌ । 
|्यापनाद्यार्ठु सदश्य सुद्राः प्रत्येकमादरात्‌ ॥ ५१ 
॥ ही मित्यादिना कुय्योदासामङ्गानि च क्रमात्‌ । 
[शाङ्कुशाभयाभीष्टपाणिचन्द्रोपलप्रभाः ॥ ५२ 
|्ाइगुलीय कच्छायारज्जिताखिलदिङ्सुखाः 
|कामवराघरकरणदपङ्कजशाभिताः ॥ / ३॥ 
नित्रोज्लासिबदनपूणेचन्द्रमनोहराः । 
[ाणिक्यमुकुटोद्रासिचन्द्रलेखावतंसिनी। ॥ ५९ 
एएउलामष्ठगण्डाश्च पीनोन्नतपयोधराः 

रफेयरकट ककाश्चीदासमनोहराः ॥५ 
_ मध्या! पृथश्रोणयो रक्तदिव्याम्बरावृताः । 
शिक्यमयमजीर शिंजतूपदसरोरुहाः ॥५६ 
[दाङ्गुसय कश्रेशीमज्ञुलातिमनोहरा' 
हेणाम्रचेन शिववत किन्न साध्यते ॥ ५७ 
च्छ्क्त्पात्मम्रत्तन सव्वं साध्यमहशवत | 
बुग्रहकत्रैव खीकृताः पञ्चसचेय। ॥५८ 

ध्यात्वा त ता! सव्वा अनुप्रहपर/शिवाः 
।दयो। पाद्यमेतासांदय़ाच्छेखोदाविन्दुभिः । २६ 
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शंखोदविन्दुभिस्तासां स्नानकम्मं च भावयेत्‌ ॥ ६ 
काम्बराणि दिव्यानि सोत्तरीयाण दापयेत्‌ । 
मुकुटादीन्यनध्याणि द्यादाभरणानि च ॥ ६१ 
सुवासितञ्च श्रीगन्धमचतांश्वातिशोभनान्‌ । 
सरभीणि मनोज्ञानि कुसुमाने च दापयत्‌ ॥६२ 
घपञ्च परमासोदं साज्यवापञ्च दपक । | 
सरै समर्पयामीति प्रणवं हीछुपक्रमात्‌ ॥ ६३ | 
नम्रोऽन्तञ्च ततो दद्यात्‌ पायसं मधुना युतस्‌। | 
साज्यशर्करया पपकदलीशुडपरितम्‌ ॥ ६४ | 
प्रत्येकं कदलीपत्रे भरितञच सुवासितम । | 
ॐ भर्भवः स्वरिति च प्रोच्चणादीनि कारयेत्‌ ॥६१ | 
ॐ हीमितिस सुच्चार्स्य नेवेद्य वन्हिजायया। | 
पानीयं नम इत्युक्त्वा समर्प्यो्वास्य पुव्यैतः ॥ ६९६ | 
स्थलं विशोध्य गणड्षाचसनाध्यांशि दापयेत्‌। | 
ताम्बल धपदीपौ च प्रदक्षिशनमस्ङती ॥ ६७ | 
विधाय प्रार्थयदेताः शिरस्यञ्जालेमादधत्‌ । 
श्रीमातरः सुप्रसन्नायतिं शिवपदैषिशं ॥ ई | 
रक्षणीयं प्रत्रुवन्तु परमेशपदाब्जयोः । 
इति संप्राथ्ये ताः सव्वा विसृज्य च यथागतं ॥ ६६ | 
तासां प्रसादसुद्धत्य कन्यकाभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
गवां वा जलमध्ये वा विक्तिपेन्नान्यथा क्कचित्‌ ॥ ` | 
अत्रायं पाव्येणाश्राद्धे नियमः प्रोच्यते मया ॥ ७१ | 
कत्ता स्नात्वा घृतप्राण उपवीतीसमाहितः । 








क, यतिधम्मनिणय; उत्तरभागः && 


तपवित्रकरस्त्वस्या पुण्यातथ्यामिति चत्त ॥ ७२ 
करिष्ये पाव्वणश्राद्धसिति संकल्प्य चोत्तरे | 
दत्वा दभावुपस्पुरय साभ्यङ्गकृतमञजनान्‌ ॥ ७३ 
ग्राहय चतुरो विप्रान्‌ शिवभक्तान्‌ हढत्रतान । 
विश्वेदेवाथे भवता प्रसादः क्रेयतामिति ॥ ७४ 
ग्रात्मन नवता पश्वादन्तरात्मन इत्यापे । 
|रमात्मन इत्येव कृत्वा वरशमादरात्‌ ॥ ७५ 
[पदौ प्रास्य तेषान्तु प्राङइ्घखाबुपवश्य च | 
[न्थादामिरलकत्य भोजायेत्वा शिंवाग्रत। ॥ ७६ 
मयेनोपालेप्यात्र दर्भान्‌ प्रागप्रकल्पितान्‌ । 
|शास्ताय्ये संयतप्राशः पिण्डानाञ्च प्रदानकम्‌ ॥७७ 
(परिष्य इति संकलप्य सण्डलत्रयमच्च्ये च । 
गरत्मानमन्तरात्मान परमात्मानसप्यतः॥ ७८ 
पर्यन्त वदन्‌ पश्चादिदं पिशडमितीरयन । 
ददामीति च सम्प्रोच्य दद्यात्‌ पण्डान्‌ कुशोदकम्‌ ॥७६ 
इचात्याय पवेधायाय प्रदालेणनसस्कता । 
हत्या दत्वा ब्राह्मणेभ्यो दक्तिशाञच यथाविधि ॥८० 
ग़रायशावलिं क्यात्‌ तस्मिन्नेव स्थले दिने । 
|चार्थमेव सर्व्वत्र विष्णोः पूजाविधिः स्मृतः ॥ ८१ 
_ (ऐग्योहिष्णामेहापजां पायसान्नं (नेवेद्य च । 
॥ दिशाय समाहूय बराह्मणान वेदपारगान्‌ ॥ 5९ 
पिशिवादिभिरभ्यच्च्यं गन्धपुष्पाक्षतादोभ 
_पपानच्छत्रवखादि द्वा. तेम्योऽय भूतले । ८३ 


३९९ 
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आस्तीय्य दर्भान पूव्वापान भूः रवाह च सुवः सुवः 
प्रणवादि स सुञ्चांय्ये पायसान्न वलिं हरेत्‌ ॥ ८३ 
द्वादशाहे ससुत्याय प्रातः स्नात्वा कतान्हकः 


शिवभक्तान यतीन्‌ वापि ब्राह्मणान वा शिवप्रियान्‌ ५५ 


निमय तान्‌ समाहूय मध्यान्हे$भ्यज्य चाप्लुतान्‌ । 
तन्नियौ परमेशस्य पञ्चावरणमागतः ॥ ८६ 
सपज्य तस्य संस्याप्य प्राणानायम्य च तत्रिधा । 
महासंकस्पसागण संकल्प्याऽस्मदगुरोरिह ॥ ८७ 
पजां करिष्य इत्युक्त्वा तता दभांनुपस्पृशत्‌ । 


पादौ प्रक्षाल्य. चाचम्य स्वयं कत्रो च वाग्यत\ ॥ ८८ | 


तानासनेष संस्थाप्य प्राइसखान भस्मभू।षतानू । 
सदाशिवादिक्रमतो ध्यात्वा तत्रचेतराळ ८४ 
गुरूच परमं तस्मात्‌ परातपरगुरु ततः 
परभष्टिगुरं ध्यात्वा सास्वबुद्धया स्वनामतः ॥ ६० 
इद्मासनमित्युक्त्वा चासनानि समपयत्‌ । 
प्रणवादि दवितोयान्तंस्वस्वनास ससुच्चरच्‌ ॥६१ 
जातात नम इत्यावाह्याघ्योंदकेन तु । ` 
पाद्यसाचमनन्चार्ष्यं वखगन्धा्ततानपि ॥ ४३ ` 
दत्वा पुष्पैरलंकृत्य प्रणवाद्यैः स्वनामभिः । 
सचहुर्थीनमोऽन्तेश्च सुगान्धिकु्॒मेस्ततः ॥ ६३ 
धूपदीपौ प्रदत्वा च सकलाराधनं कृतस्‌ । 
संपर्णमस्त्विति प्रोच्य नमस्कत्य समुत्थितः २१ 
पात्राणि कदलीपत्राएयास्तीय्यीद्विविशोध्य च । 
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| | शुद्धान्नपायसापूपसूपव्यज्ञनपूरव्वेकाच ॥ ५ 

| दत्वा पदायान्‌ कदलीनारकेलगुड़ान्वत्तान्‌ । 
॥पात्रासनानि च पृथग्‌ दच्वा संप्रोक्ष्य च क्रमात्‌ ॥ ६६. 
| परिषिच्य च सप्रोद्य विष्णोहव्यमितिब्रुवन्‌ । 

रक्त खेति करस्पर्शं कारयित्वा समुत्थितः ॥ ७६ 
|अआपोशनं समष्योथ प्राथेयेत्‌ तानिद प्रति । 
|दाशिवादयः प्रीतावरदाश्च भवन्तु से ॥ ७८ 

पि देवा इति च ततो जप्त्वेदं साक्षतं त्यजेत्‌ | 
नमस्कृत्य समुत्याय सव्वेत्रासृतम स्त्विति ॥३९ 
रक्ता प्रसाद्य च जपेदू गणानां त्वेत्युपक्रमात्‌ । : 
विदादीन्‌ छूद्रचसकी स्द्रसूक्तांश्च पञ्च च ॥ १०० 
|्रह्माणिभोजनान्तश्च यावन्मन्त्रांश्च शाङ्करान्‌ । 
|दृस्वोचरापोशानश्च हस्ताङ्गिसुखशोघधनम्‌ १०९ 

हलवा चान्तश्चासनेषु स्थापयित्वा यथासुखम । 
गुद्धोदक प्रदच्वाथ कर्पूरादि यथोचितम्‌ ॥ १०२ 
॥खवासं दक्षिणाञ्च पादुकामातपत्रकम््‌ । 

भिजन फलकान्‌ दरड वेणवञ्च प्रदाय तान ॥ १०३ 
॥दाक्षणानमस्कारेः सन्ताष्याशेषमावहन्‌ ॥ 

पन प्रणम्य संप्रार्थ्य गुरुभक्तिमचञ्चलाम्‌ ॥ १०४ 

` |दिपशवादयः प्रीता गच्छन्तु च यथासुखम्‌ । _ 
तयुद्दास्य हारदेशावाचे सम्यगनुब्रजन्‌ ॥ १०४ 
“स्तः परावृत्य हा!स्पैविप्रेशच वन्धुमिः 

` गानाथेश्च सहितो भुक्त्वा तिष्ठेद्‌ यथासुखम्‌ ॥ १०६ 
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प्रत्यव्दमव कुब्वोणों गुव्वाराधनमुचसमसर । 
इह भुक्त्वा महाभागान्‌ गशवलाकमवाप्नयात्‌ ॥ १० | 
इति॥ श्रीशिवशुराणे केलास संहितायां यतीनां मुत्यु संस्वार | 
समाप्तः ॥ अथ ब्रह्मानन्द पद्धता यताना संस्कार विधि |, 
दशीयति सिद्धघनन्तरं पुत्रादिःशिष्यो वा स्नात्वा अधिका. |; 
लिडचर्थे वपनं कच्छाचरणञ्च कुग्यात्‌ ॥ तत्र सकस्प।। | 
करिष्यमाण याति संस्काराधिकाराण कच्छुजयात्मक |; 
प्रायश्चित्तं प्रतिकुच्छूमेकैक गो निष्क्रय ब्रव्यद्वारा अहमा | 
चरिष्य इति संकल्प पूव्वंक वपन कुर्यात्‌ ॥ पुत्रातरत्तः | 
स्यवपनं नेति केचित्‌ ॥ देश काला स्मृततः त्रह्मीभृतनार-| 
यशरूपिशां भिक्नुशोनकाक्त विधिना सेस्करिष्य इति सक! 
ल्प्य । अवण नवं कलशमादाय तीथादकेनापूप्य तदुर्दी। 
गङ्गेचयसुने चैवगोदाबरि सरस्वतिनमेदे सिन्धु कावेरिजर| 
ऽस्मिन्‌ सन्निधेकुरु। नारायणःपर त्रह्मतच्व नारायशःपर|| 
नारायणः परंध्यानं ज्ञान नारायणः परः | यच्चकिश्चित 
गतसब्बै दृश्यते श्रयतेपिवा । अन्तवेहिश्वतत्‌ सर्व"! | 
नारायणःस्थित॥ देवदत्तमयः कश्चिद्रदेव ।वकात गत 
पर्णाव्ि्वेव संप्राप्त स्तस्यत्रह्म तदुच्यते । १ 
उत्येतैर्मन्त्रे, कलशमभिमन्त्रय प्राणायाम पुरश | 
रोद्र सेन्त्र विष्णु सूक्ते रापोहिषोत तिसनिं .. 
यतेः स्नानं . कारयित्वा पश्चात्तञ्छरीरंवखचन्दना , 
रम्यच्च्य शिक्यो परिशरीर मारोप्य गन्धपुष्परलट म 
वेजयशब्दादिभि्ुन्दुभिनीदे भैरीरवेरापि वाद्य कुया | 
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' ततो ग्रामात्‌ प्रतिची सुदीची वा दिशं नीत्वा शुद्धदेशसमा-_ 
| श्रयेत ॥ नदीतीरे ऽश्वत्यसूलदेवायतने वा अधस्ता दह्मवृत्त- 
| दयगर्तकुयादिति यथाविधि । ततो भूमिब्याहंतिभिः संप्रो ` 
| द्य दण्ड प्रमाण मघो गर्ताचतुरस्रां देवयजन नाम्नीं 
` |द्वनित्वा तन्मध्ये सूम गर्च साधेहस्तपरिभम्रितं कृत्वा 

सप्तव्याहतिमि। पञ्चगव्येन प्रोच्य ॥ जलसमाघिपच्ञे 
` [तिस्थाने महानदीं वा परिकल्प्य । तत्र. पश्चगव्यंप्रत्षिप्य ` 
















~ 


2 पोडशोपचारेरभ्यच्च्ये तुलस्यादिसिलित _ पुष्पमाला &भे 


| तिथिइरोण सत्‌ । नृषडरसदृतसद्योमसदव्जागोजा्तजा 
| अद्रिजा ऋतं वृहत्‌ ॥ परेणनाकं निहितंगुहायां बिभ्राजते 
“पद्यतयो विशान्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताथाःसन्या- 
- | योगाद्‌ यतयः शुद्धसत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
' पराप्रतात्‌ परिसुच्यान्त सर्व्वे इति हृदये जपेत्‌ ॥ | 

|| 4 तः पुरुषसूक्त॑ श्रवो मध्ये जपेत्‌ ॥ ततः २० ब्रह्मयज्ञाना 












३६० सन्यास धस्मदपणशास | 


विष्णो ; स्य्रसि । विष्णोध्नुवोसि वैष्णव मासे । वि पी 
खेति नामी जपेत्‌। ऊँ? देवस्पत्वा संवितुःपरसवेश्विनो वोहुम्पा | 
पुष्णो हस्ताभ्या मिति कशया । अकिः | 
ॐ भामे भूमि मगान्‌ माता 'मातरमध्यगात्‌। भूयास्मपु रा 
पशुभि योनो देष्टि भिद्यता सिति मन्त्रेण मडोनमश. | 
` नापरशुना शंखेन नारिकेलेन वा भिद्यात्‌ ` शरिर भेद मिः 
कतुं मशक्तश्वेच्छिरासे गुड़ पिणडमन्यद्ाफलं नारिकेलादि (रे 
निधाय भिन्द्यादित्याचारः॥ दर्मेराच्छाद्य प्रशवेन देवयजं | 
` लवणसिक तादिना पूरयेत्‌। नद्यादौ चेच्िरो भेदनानन्त || 
भूमि भामे सित्यादिना5भिमन्त्रयदभै राच्छाद्य भूर्भुव सरो दि 
मित्यमिमन्त्रय पाषाणै देढे वडाजले महाइदे प्रणवेन खा- हा 
हान्तेन भिच्चोरदैहै मोचयेत्‌ ॥ तत; कताञ्जलिः पठेत्‌ ॥ | 
अग्नि नाग्निः समिध्यते कवि गृह पतियुवा हव्यरादजुबस | 


त्व हग्ने आपिना विप्रो बिप्रेण सत्‌ गतासखा सख्या समिदर 


सेतु मर्जयन्त सुक्रतु पुरो वान माजिषु स्वष्व चणे 
वाजिनं यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवा स्तानि प्रथमान्यासव | 
ह नाकं महिमानः सचन्तः यत्र पूरव्वे साध्या! सान्ति देवा || 
इति चतस्रक्रः च पठेत्‌ ॥ इति विसञ्गनंः समाप्त ॥ तत 
करक्चतुष्य पाठान्ते अश्वमेध सहसूस्यफलं प्रा मावते | 
स्नानं कृत्वा ॥ ॐ चित्तं खुक्‌। चित्त माज्यं । वागू वेदि | 
अधीतं बहिः। चेतोऽन्नि। विज्ञातमग्निः। वाक॒पातिहीता| मा 
उपवक्ता । प्राणो हबिः । सामाध्वर्युः। वाचस्पते विधेनाम | 
विधेमते नाम । विधे स्त्वम स्माकैनाम । वाच स्पतिःसी | 
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 बिवत । अस्मासुनृणं धात्‌ स्वाहा ॥ प्रथिवी होता । द्योर 
पर्थुः । रुद्रो अग्नि; । वृहस्पत्रि रुपवक्ता । वाचस्पते 
॥धाचो वीर्य्येण । संभृततमेनायचसे । यज्ञमानाय वीर्य्यं । 












म्रनाधष्यश्रा प्रातिधुष्यश्व यज्ञस्पाभिगरा । अयास्य उद्‌ 

गाता । वाचस्पते हृढ्िधिनामन्‌विध मेतेनाम विघेस्त्वप्रस्माकं 
[ताम । वाचस्यतिः सोममयात्‌। मा देव्यस्तन्तुश्छेदिसनुष्यः 
मो दिवे नमः पृथिव्ये स्वाहा ॥ इति पश्चानु वाकू सग्रहः ॥ 
ग्रतो देवा इति षड्क्रुचो जपित्वा । अतो देवा आवन्तुनो। 
॥हिष्णो।परस पढे तहिप्रासो इत्यादि मन्त्र पठित्वा जन्मादि 
प्रभावित पापे धुक्तावयं अश्वमेघ सहस्नफलं प्राप्ता इति 


८ 
गै 


मावयन्तो नमस्कृत्य अवभृथवुद्धधा स्नात्वा गन्धादि पत्वा 


a हसत > 
न 0 


रिष्या इति ॥ पुत्रश्चेत्‌ प्रकतुनाते अबुवाकगपस्य 
दद हिदपस्य वा पश्चादुपविश्य होतेवदेकस्वरेण शंसत्‌ ॥ तत. 
|| परतनाग्नि; समिध्यते इत्याद विशेष ॥ तत; केत स्न 





_तच्चकेशव तर्पयामे इतिप्रकारेण दितीयान्त नामोच्चाण। 


























३६२ सन्यास घम्मदर्पशम्‌ 


त्वाचम्य सिद्धिंगतस्य ब्रह्मीभूतस्य नारायणरूपिश | 
च्त्यय तपण कारष्य दांत झकेट्पय सव्यन देवतोथेनेव 
आंत्माने तपैयामि। ॐ अन्तरात्मान तपयामि । ॐ परप 
त्मान तपयाम ॥ इत्यावृत्याचतुब्वार तपणा कुस्योत || 
तत, शुक्लपत्नमृतस्य कंशवादि दादशनामामि; ॥ कण 

चेसृतस्य सङ्कषेणादे हादश नामाने ।रत्येव तपश कुप्पी 


पुरःसरं तर्पयामीत्यादिना कुस्योत्‌ । इदं तपश क्षीरेणी| 
केचित्‌ | ततःतीरं प्राप्य घोतवर्त परिघायाचम्य सिडिंगतस ८. 
त्रह्मी भतस्य परमहेसस्य नारायणरूपिण र्तृप्त्यथ नारायण! 
पूजन करिष्ये इति संकल्प्य । देवयजनोपरिनदीती| 
वा चतुरसां वेदिकां संपाद्य तत्रसृणम यं लिङ्गसेस्याप्यालङ्| 
व्य) अशक्तो नदीजल एव तत्‌ स्वरूपं विचिन्त्यं वा पुक्त। 
सूक्तेन एकेकार्थ्चान्ते नमो नारायणाय, इतिमम्त्र प, 
्त्रसहित षोडशञ्जृगुमिरावाहनादे षोड़शापचारे एग; 
कृत्वा घृतसिश्रपायसवलिं निवेद्य घृतदीपञ्च निवेदय १. पं 
निवेदितपायसं नद्यादिजले निक्चिपेत्‌.॥ ततः शंखेशुदवज | 
मादाय तत्रगन्धपुष्पतुलसीदलफलादिकञ्च प्रत्षिप्य ॥ | 
बह्मशनमः । इदमर्घ्यं समपैयामीत्येवमष्टावध्याणि ९ | 
गह गच्छेत्‌ ॥ इति प्रथमदिनादूदशदिनिपर्य्यतं चीर 7 
पजनेपायसं वलिदान दीपदानाष्यदानादि प्रत्यहं $| 
तत एकादशेन्दि पार्व्वण विविः । तत्र प्रयोग॥एकाक |; 
पुत्रःस्नातःकृत नित्य क्रियो मध्यान्हेविप्रानाहूयनवाद 
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“क 


: तेलतर्पणँ कत्वा देशकालो स्मृत्वा । प्राचीनावीतीकाशयप ` 
गत्रस्य केशवशम्मेणः मम ब्रह्माूतस्य पितुः कारिष्यमाश 
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| इति सकल्प्य ॥ यज्ञोपवीती पुरूरवाद्रवसंज्ञकावश्वेददेवार्थ 
' हविक वा ब्राह्मण निमय प्राचीनावीती अस्मत्‌ पितुः 
|ह्मीभूत गोविन्द शर्मणः क़ाश्यप गोत्रस्य वसुरूपस्य 
ह्याने क्षण क्रियतां ॥ पितामहस्य प्रपितामहस्य स्थाने 
॥त्यादि॥ विप्रैक पत्ते वह्लीभूत पितृ पितामहप्रपिता महाना 
त्यादि दर्श श्राद्ध वत्‌ पित्रादि त्रीनुद्दिश्य पाव्वेण विविनैव 
एप समाप्य यथा विकारं वेश्वदैवादि कृत्वा सुहदूयतोन्‌ 
भोजयेदिति पुत्रादन्यः शिष्यः कत्ताचेन्नद्यादोगत्वायज्ञोपवीत्येव 
| गरात्मानंतर्पयामि आन्तरात्मानं तर्पेयामे परमात्मान तपया 
मि इति देवतीथनेकेकमञ्जलिं दत्वा। गृहमेत्य प्राणानायम्य 
'देशकालोस्मृत्वा ब्रह्मीभूतस्य गुरोः प्रत्यन्दादि श्राद्धाधिकार 
सिध्यर्थ मद्य पार्व्वण श्रा करिष्ये इति सकर्प्य। साधु रू रू 


पज्ञक विश्वेदेवार्थ णः क्रियतां । विप्रत्रय इति विभ हय 


| परक वा । निमन्त्रयसस्बन्धनामाद्युल्लेख वर्जे गुरोः कत्तेव्य- 


 पव्वेणश्राद्धे आत्मनः स्थानेच्चण'क्रियतामिति क्षण दत्वा॥ 
९ ब अन्तरात्मनः स्थाने णः क्रियतां। एवं परमात्मनः 
ने चणः क्रियतां इति ॥ एक विप्र पक्षेतु आत्मान्त 
रतम परमात्मनां स्थाने क्षण! क्रियता मिति बिशेषः । ततो 
__नि्षणानकतशीचानाचान्तानप्राङ्‌्लुखानउदड्सुखानवाउप 
य साधु रूरुसंज्ञकानां विश्वेदेवाना मिदमासनभित्यादि 


3 b केन कर ७७ 


पात्रे अन्तरात्मने । एव तताय पात्र परमात्मिन हत्यूह।॥| म! 


ततोऽन्नादि परिवेष्य.. गायड्या प्रवय प्रणवेन १! 





३६४ कै सन्यास घस्सदपणास ॐ 


विश्वेदेवाच्चन॑ विधाय यज्ञोपवीत्येव आत्मनः इदमा (न 
स्वाहा नमम इति यवसहित ऋजुदभहयमासन दच < 
दत्वा ॥ एवमग्नेपि अन्तरात्मनः इदमासनं स्वाहा नमन || ते 
परमात्मनः इदमासनं स्वाहा नमम ॥ ततः प्रागग्र दो | 
परिपत्रत्रयं प्राक्संस्थं आसाद्यप्रतिपात्रे दभाः ६८ 

चते जलमासिच्य ॐ शन्नोदेवी रिति सकदनुमन्प । ॐ वि! 
यवोसि सोमदेवत्यो गोसवो देव निस्मितः प्रत्नवद्भिः पफ! | 
स्वाहा आत्मने इमान लोकान्‌ प्रीणा हिन।स्वाहा नमम || 
इति मन्त्रेण प्रातिपात्रे यवान्न विकिरेत्‌ ॥ तता दवितीय 

















तृष्शी वा गन्धपुष्पाशिच प्रक्षिप्य स्वाहा इते निवेद्य || 
सव्वेञ चिपेत्‌ । ॐ आत्मन्‌ इदमध्ये स्वाहा नसम तः 
अन्तरात्मन इदमध्येस्वाहा नससोपरमात्मन्‌ इदमध्यरवाह 
नमम । इत्यघ्ये दत्वा.ततो गन्धादे दान कुर्‍्पांत अ 
त्मन एष गन्धः स्वाहा नमम । अन्तरात्मन एष १ 
न्धः स्वाहा नमम॥ परमात्मन एष गन्ध; स्वाहा नमम | 
एवं इति पुष्पाणि .एष धपः एष दीपः। इद्‌माच्छादत | 
इत्यम्यच्च्यै ॥ ततो निहन्मीत्यादि मन्त्रेण सब्वेत्र बाह" ९ 
मणडलादिकं कत्वा भोजनपात्राणयासाद उपस्तीय्ये १ | 
नार्थादन्नात किञ्चिदद्धत्य घताक्तं कत्वा । आ 
खाहा अन्तरात्मन स्वाहा परमात्मनेखाहेति॥ यथाश | 
अग्नाकरणपा'णषु इत्वा। ञत्राग्नौकरणन्नास्तीति के र | 


Ar 
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॥ नादिकं सब्वेत्र परिवेष्य । प्रथिवीते । इद्‌ विष्णु बिंच- 
क्रमे. । विष्णोहव्यं॥ साधु रुह संज्ञकेभ्यो विशवेभयो देवेभ्य 
| सोपकरण मिदमन्न खाहा नमम। आत्मने इदमन्नं स्वाहा 
\ | बमम । अन्तरात्मने इदमन्नं स्वाहा नमम । परमात्मने 
: इदसन्ने स्वाहा नमम । त्यागं कृत्वा ब्रह्मार्पणं-। एको 
विष्णु महदूभत पृथग्भूतान्यनेकशः । त्रीन्‌ लाकान्‌ व्याप्य 
हतात्मा भुक्ते विश्वभुगव्ययः । अनेन बाह्मण भोजनेन ` 
[| भारायणा! प्रीयताम ॥ आ तत्‌ सत्‌ तत अपा मध्य मात 
गविहिराहत्य अपहतेति प्रागग्रामेकां रेखां कृत्वा साञ्ञयन्ता 
॥॥ प्रात्मन)। साञ्जयन्ता सन्तरात्सनः। मार्जयन्ता परमात्मनः 
||इति दर्भभूल मध्याग्रेषु त्रिष॒स्थलेष जल निनाय ॥ 
[॥तत उत्तान हस्तेनाङ्गल्यग्रेश पिणडं देयं ॥ भं आत्मन्‌ 
हा|श्रयते पिण्ड स्वाहा नमम । कुशसलेदद्यात्‌ । आं अ- 
तरात्मन्‌ अयन्ते पिणडः स्वाहा नमम । एव ओ परमा- | 
गमन्‌ आयन्त ॥पंशंड। स्वाहा नमम इत ।पंणडञ्रयस्‌ 
त्वा तुष्णी गन्ध प॒ष्पताम्बलादि। पण्डापारदेत्वा तुष्णी 
| ॥नुसन्त्रणादि पिण्ड प्रवाहणान्तं कम्मं कृत्वा 
। राचणोत्सगेमछिद्राव धारण हरि कीत्तनं व्राह्मण विस- 
व भिनश्च कार्य्यं ॥ द्विजेभ्यो ताग्बलदात्षिणा दत्वा नमस्कृत्य 
सज्य चेशवदेवादे कृत्वा सुहदूयत्यादभ्यो भाज्य दद्यात्‌। 
इति शिष्यं प्रति पृत्रप्रतिवा पार्वण प्रयोगः ततो द्वादशाहे 
"१रायण वलिं कुस्यीत्‌ । तत्र प्रयोगः । प्रातः कत्याथ- 
१ (पर नद्यादौ गत्बा कृत नित्य क्रियः सन्‌ पूर्ववत आत्मा" 
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द्वीनां तर्पणं कृत्वा गृह आगत्यसासाद्याहख्य ब्रह्मो भत | 


गुरोः सिद्धि दिनमारभ्य द्वादशेऽहाने विष्णाकेशवा क 
द्वादश रूपिणो गुरोः संभावित सव्व पापक्षय पू्ववेक बिधा. | 
लोका वाघि द्वारा श्रीनारायण प्रत्यय नारायण वलिफह 
करिष्ये । इति सकस्य्य ॥ 
कृष्ण पचे मृतस्यतु केशवादि स्याने सकषणादि हाद 
नामोलेख/ ॥ तत ख्यो दशावरान्‌ यतन्‌ तदसभव | 
त्रयोदश विप्रान वा सपत्नी कत्व साध्ुत्वांदगुण कानि मन्त्र्‌ | 
तत्र शुक्ल पत्ते केशव रूपि गुव्व्थ भवाः चणः कतव्य i 
॥ इति ब्रह्मानन्दीय पडता ॥ i 
कामरूप सठस्य पतो यदुक्त तदाह । 
सकह्पानन्तरं खशाखोक्त पद्धाते रीत्या क्रमण पथे 
संस्कारं कृत्वा स्यशिडलं निम्माय तत्रामे प्रातष्ठाप्य वृह बै 
पात्रे यथेष्ठ पायसं श्रपयित्वा उदाच्या सस्थाप्य अप्रण 
शालग्रामादि संस्थाप्य ॐ सहस्र शाषत्याद प्रात मन्त्राने 
ॐ नमो नारायणायस्वाहा इत्येवं क्रमेण षोडशमे; 
घोडशोपचारेः विष्णुं सं पुज्य पायसेन हूत्वा॥ तथा ५ 
अग्नये स्वाहा इदमग्नये ॐ भुवः सोमाय स्वाहा १६ 
सोमाय। ॐ स्वः सूर्य्याय स्वाहा इदं सूस्याय » ४ 0 
स्वः प्रजापतय स्वाहा इद प्रजापतये । ॐ अता 
अवन्तुनो यतो विष्णा विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम" - 
विष्णवे स्वाहा । ॐ इद्‌ विष्ण [व्वचक्रम इत्याद व 
स्वाहा ॥ ॐ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गो 
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वतो घम्माशिधरान्‌ इदं विष्णवे स्वाहा ॥ ॐ विष्णोः 
| कम्माणि पश्यत यतो वृत्तानि पस्पसे इदं विष्णवे स्वाहा 
|ॐ ताहष्णाः परम पदामेत्यादि इद विष्णवे स्वाहा ॐ 
तदिप्रासा विपन्नवो जाग्रिवांसः समिन्धते विष्णो यत्‌ परमं 
| | पदे इदे विष्णवे स्वाहा ॥ ॐ सहस्र शर्षित्यादि मन्त्रेण 
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ब्रह्मानन्दाय पद्धतो ॥ 
शुक्ल पचे नारायण । माधव । गोविन्द । विष्णु 
मधुसूदन । त्रिविक्रम । वामन । श्रीधर । ऋषीकेश । पद्म 
भि । दासादर रूपशः ॥ कृष्ण पचेठु ॥ संकषण 
वासुदेव । प्रद्युम्न । अनिरुद्ध। पुरुषोत्तम। अधोक्षज । नर- 
|िह। अच्युत । जनादन । उपेन्द्र | हरि । कृष्ण । इतिं 


| मिति विधिनाग्नि प्रतिष्ठाप्य पायसमष्टा त्रिंशदाहुति 
(थ्या पुरुषाहार पय्यांप्तं विष्णु नेवे्याथश्चश्रपयित्वाऽभि 
॥॥। पे प्राची सुदीचीं वा उद्दास्य प्रतिितमभिघाय्योरिन 
मिद्धेत्याद्यरिन सुखान्तं कुर्यात्‌ ॥ कर्ता आश्वलायन 


प्हार्थ मन्वाधानं करिष्ये ॥ आस्मन्नन्वाहिते अना 
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वित्यादि चक्षषी अःज्येनेत्यन्त सुक्ता5त्र प्रधान मग्नि 4 १ 
सप्पै प्रजापतिश्च व्यस्त समस्तानि व्याहृतिभिरषेका i 
पायसाहुत्या केशवादि हादशदेवताः । कृष्ण र तार 
हादश देवता एकेकया पायसाहुत्या शषेशेत्यादि सा 
घानान्ते दिपञ्चाशद घिकशतसुर्टःतुष्णं (नरूप्यावधाया || 
दि पायसं श्रपयित्वा इत्याज्प भागान्त कुर्य्यात्‌ इति विशेष 
_ ततोऽप्रनाग्न शालग्रभि विष्णा पुरूष सक्तेन “प्रति अप) 
आँ नप्रो नारायणाय इत्यन्त घोडशोपचारेरभ्यच्चयानि|. 
समीप सेत्या वदान संपत्त्या श्रुचा हस्तनवा हाम कुप्प 
तत्र क्रमः ॥ आं भूः स्वाहा । आ सुवः स्वाहा । ओं स 
स्वाहा ओं भूथुव स्वः स्वाहा । आ. अता दवा मे सवाहनः 
छर विष्णवे स्वाहा । इद विष्णवे स्वाहा । आ जीण 
स्वाहा । विष्णोःकः स्वाहा ॥ आ तद्विष्णोः ते स्वाह 
औँ तहिप्राः पद्‌ स्वाह! । अ सहस्रशाल स्वाहा आ गत 
रायशाय इदमिति षोडशेषु व पुरुष ति स्वाहा । |; 
त्रिपादध्वैमि स्वाहा । अआ तस्मा8० पर० स्वाहा । 
यत परुषेणा० वि। स्वाहा आं त यज्ञ? य स्वाहा । 
तस्माद यज्ञात्‌ साव्वे हुत सव्ये स्वाहा । यं तरसी] 
यज्ञात सव्वं हत ऋच० त° स्वाहा । प्रा तस्माद श्व 
श्वाव्यःस्वाहा । ओं यत्‌ पुरुषंव्यते स्वाहा । आ ब्रश । 
८स्प०्त स्वाहा । आ चन्द्रमाश्त स्वाहा । आ क 
देवा० स्वाहा ॥ दाते पुरूष खूक्तन हामउरत 


केशवादि नारायण रूपिभ्यो होम कुय्यात शुक्ल 
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| | ठ केशवाय नमः स्वाहा १॥ यथा ।लङ्ग त्यागः ॥ अआ ना- 
[ |रायशाय॥२ओं माधवाय३ आ गोविन्दाय ४आविष्णव 
॥ अं मधुसूदनायी।६ आ त्रिविक्रसाया।७ आं वासनाय॥।= 

{| श्रीधराय ॥& आ हवीकेशाय॥१० ओ पद्मनाभाय ११ 
| दामोदराय ॥१२ इत्यष्टा त्रेशदाहुता; पायसन हुत्वा ॥ 
षशपचे सतस्य । सकषशादे' नामभ्यां जुहुयात्‌ ॥ 

बै ग्रा संकर्षणाय ॥१॥ ओं वासुदेवाय ॥२ ओ प्रद्युम्नाय ३ 
मितिं अनिरुद्वाय ॥४ ओं पुरुषोत्तमाय ॥/ अआ अधोच- 
ताय ॥६ आ नरासहाय ॥७ आ अच्युताय .॥ = खा 
स जनाहंनाय आ उपन्द्रायी।१०. आहरयं ।।१९अ ष्णाय 
हमः स्वाहा॥१२ ततः स्विष्टिङदादितत्रहोमशष ससाप्य ॥ 
फ पनर्विष्णुं संपूज्य ।. ओ नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय 
हा|रोमाहि तन्नो विष्शाः प्रचोदयात्‌ विष्णवे नसः इदमघ्य 
| मर्षयामि ॥ इत्यध्यैदत्वा ॥ इत शेषेण पायसेन पूव्वाक्त 
मन्त्रेण विष्णवे नमइमंवलिं समपेयामि । इतिवलिंदद्यात॥ 
ततो निमन्त्रित वाहाणान्‌ प्रजयेत्‌ । यंथा केशव रूपिणे - 
॥ गरवेनमः।इदमासनं॥एवं नारायण रूपिसो।भाधव रुपेश हू 
१) षोकेश रूपिणे पहझनाभरूपेशे। दामादररूपेश।इत्यघ्यसन - 
दत्वा। कुष्णपच्षेतु। राकघण रापण वष्णवनस इदसन्य 
ह| समपेयासि । इत्यघ्यदस्वा । वासुदव स्पशं । प्रयुस्त- 
॥ | रुपिण । आतिरूद्ध रूपिणे । अधोक्षज रूपेश । नर 
(सिंह रूपिणे । अच्युत रूपिणे । जनार्दन रूपिश 
॥ उपेन्द्र रूपिणे । हर रूपिणे । कृष्ण रूपेणे। गुरवे- 
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नमः॥ एवं गन्धपुष्पधूपदीप नेवेद्याच्छादनानिदा 
त्रयोदश विप्राग्रेपुरुष सक्तेन प्रतिक्रचान्त विष्णवेनन॥ 
विष्णुं आवाहयामि।एवं आसनादि दीपान्तोपचारेरम्प् 
चतुरस्रमरडलोपरि भोजन पात्राणयासाश्योपस्तीय्पे विशे! 
पायसादि भोज्यद्रव्यं पात्रेषु परिवेश्य गायत्र्यातत्तत्‌ पाई 
स्थमन्न प्राद्यपाथवात पात्र । इद 'वष्णारातः सन्त्रास प 
सुपस्पृश्य तत्तद्गापि गुरुपदेन विष्णदेशनच तत्तत पात्र ६१ 










ग्राहयित्वा अपेक्षित याचितमित्यादिमिः संप्राथ्यं। अप | १ 
पुरुषो नारायाणो5कामयत इत्यादि कामोपनिषद्रागनार | 
शो पनिषद्धागांच्कावयेत्‌।तत!/सुतप्तेषु पुनः त्रम | 
कं जपित्वा तृप्ताःस्पइति पश्ठोच्रापोशन दद्यात ॥तत ^ | 
चान्तेष उपविष्टेष दिजोच्छिष्ठसन्निधी प्राइसुख उपि | 
तत्र प्रागग्रान दर्भानास्तीर्य्य तेष ओं नमो नारायणाय खर, 
इत्यशक्तरेशा च्तोदकं दत्वा ॥७ केशव स्वरूपिशे गुर” | | 


पिण्ड; स्वाहा-नमम।। इत्यव हादश नासनिर्दादशपिएरै 
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॥क्ञयसेन दयात । यंदा औं म्रुःस्वघा भुवः स्वघा. सुवः 
| हेति वौधायनोक्ते खिभि सेन्त्रैः केंशेवादे दादश सूतिः 
| विशऽयं शेड; स्वाहा नमम इत्येवं मन्त्रैः जीन्‌ पिणडान 
है|रयसेन दद्यात्‌॥ कष्ण पत्चेतु संकेषेणादि हादश रूपिणे 
ह| सुवेऽयं पिण्ड स्वाहा नमम ततः पूर्व्ववदच्तादक,दत्वा 
पा पण्डिषु विष्णु संपूज्य पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा विष्शवर्थं यो- 
ण ॥श दिजायं। नाभ्याआसीति मन्त्रेण फंलं दत्वा।। सप्तास्या- 
न्निति मन्त्रेण ताम्वूलं देत्वा ॥ यज्ञेनेति मन्त्रेण दिशा 
ग्रे ह्वा ॥ सब्वोन प्रंदकिंणीकत्य साष्टाङ्गं प्रणसत्‌॥ यथा 
“ शुक्तथचुन्रज्य हषे पुरःसरेतान्‌ प्रेषयेत्‌ ॥ नारायण वाले 
ति काले पाजितां विष्णुसूरि माचास्योय दद्यात्‌ इत्याचार, 
इं केबांचित । ततः कर्ममश्वरापेशां कृत्वा सुंहंदयुत्तो सुजीत ॥ 
प एताव ` दविस्तेर प्रयोगाशक्ती वौधायनोक्त व्याहृति हाम; 
| इलित्रयमातर संहितो वा प्रयोगः ॥ एते मेन्त्रै, समिदाण्ययो 
| ते प्रत्येक होम इति केचित्‌ ॥ तत्र मूलं चिन्त्यं ॥ इति 
हो विधायन शोनकयमस्मुत्यनुंसाय्योचारानु गृहीतो नारायण 


रप | चलि प्रयोगः ॥ अय दोंदेशाहे वा यथा चारं ससाराधन । 


म | तय परयोमः । गुरुचंतु्टेय केशवादीनाज प्रत्येक मेकेक ` 
आ इत्पेव षोडशे ब्राह्मण पचमंमि प्रेत्य उच्येते ॥ तंत्र अय 








| योगः ॥ प्रातहमोत्तरं ब्रह्मभूतस्य गुरोः समाराधने 


ह भुव स॑ भवद्भिः क्षणः कत्तेव्यः एवं परम गुन्देथे 
4 | भवद्भिः कण; कव्यः परमे गुर्वथे भवद्भिः चण 
ढ | कच्य। एवं परा पर गु भंवाद्रिः चण'कततब्य; यहा ॥ 
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विश्वरूप धराचाय्योर्थं भवद्भिः . चणः कपउ्य; । त | 
गरु यमिति चतुरो ब्राह्मणा न्निमन्त्र्य। ततः 
वार्थे चशःइत्यादि।° ळष्णपक्षतु संकषशार्थं भवद्भि 
कत्तेव्यः ॥. इत्यव दादश 'वंप्रान्नसन्ञ््य मध्यान्ह विप्राग.। 
हय ॥ कत्ता शुचिराचम्य पवित्रपाण; प्राणानायम्य देष | 
कालौ स्मत्वा श्रीनारायण प्रीत्यर्थं त्रह्मी भुतस्य गुरोराराधन 
- करिष्ये । इति सकल्प्य ॥ गन्धाक्षत तुलसी कपूरमिश्र ण.) 
लेन वरानु क्रमेश तेषां पाद प्रचालनं कत्वा तानाचामण | 
स्वयञ्चाचम्य ` पादप्रक्ञालनोदकं पात्रान्तरे गृहीत्वा तत्‌| 
पादौ साच्चत गन्ध पुष्प तुलसीदलेरभ्यच्च्यं ॥ | 
आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजवोध युक्तं | 
` योगीन्द्रमीडथं भवरोग वेद्यं श्रीमद्‌ गुरुं नित्यमहं नमः| 
मीति नमस्कुर्यात्‌ ॥ एवं सव्वेषां एजां कृत्वा गन्धादो । ड 
_त्तत्‌ पात्रभलंकत्य देव. सन्निधो संस्थाप्य कुशासनेषु प्राइम |. 
खान वा उपवेश्य पुरुष सूक्तेन प्रत्युचं आ नारायणाा| ॒ 
मन्त्र सहितमा वाहनादिषोडशोपचारें। . पदार्यानुसमपे|. 
नाभ्यच्चयेत्‌॥ यहा ॥ गन्ध पुष्पघपदीपाच्छादनान्ता पूर | 
ष्टव्या ॥ ततः सब्बैघुपात्रेष पायसाद विशिष्ट द्रव्य साय | 
व्यञ्जन सहितज्च परिवेश्य यायत्रया प्रोद्य गुरवे ईद | 
परिविष्टं परिवेक्षमाशञ्चातप्ते स्वाहा हव्यं नमम॥ "| 
परम गुरवे इदमन्ने० ॥ परमेष्टिगुरवे इदमन्नं०। परा प 
गुरवे इदसन्न०) विश्वरुपधराचाय्याय वा: आदी ततो 4 Fi 
त्रय ॥ ततःकेशवाय इदसन्न परिवे््यम्ाणश्ची ¦ | 
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॥ स्वाहा नमम॥ इत्यादिदामादरान्ता्यानिवेदयेत॥ळृष्शपक्षेतु 
(| संकर्षणायइदमन्नं परिविष्ट परिवेद्यमाणञ्चा तप्ते/स्वाहा 
| नमम । इति सब्वेत्रान्न त्यागं कृत्वा ॥ आ तद्॒ह्मइत्यादि 
॥ पब्बोक्तापोशनोत्तर माचान्तेष पविष्टेष विशिष्टताम्वलदक्षिशा- 
श | वस्थादानिरभ्यच्च्ये उपविष्ठेष्वेव तषु गुव्वाराधनाडुभूत तोथ- 
| पजने करिष्ये ॥ चतुरस्रै मणडलं गोमयेनोपलिप्य तत्र 
| रङ्ग वल्यादिभिरभ्यच्च्याले कृत्य तन्मणडले घान्योपरि पादो 
प | दक कलशसंस्याप्यतत्र गन्धादिभिः सब्वेती्थोन्यावाहायेत्वा 
त| परुष सूक्तेन प्रति ऋचं तीर्थराजायनमः । इत्यन्तेन षोड- 
.शोपचरिः अम्यच्च्य तत्‌ पात्रं शिरसि धृत्वा ॥. लोकः 
॥ सरस्वत्या यन्त्येष वै देवयानः पन्थास्तमेबान्वारा हन्त्या 
परः| क्रोशन्तोयान्त्य वर्ततिमिवान्यास्मन्‌ प्रतिषज्य प्रतिष्ठं गच्छान्ते। . 
| यदा दशशतं कुव्वेन्त्ययेक सत्यानं शतांयुः पुरुषः शतेन्द्रि 
ग्र। आयुष्ये वोन्द्र प्रतितिष्ठन्ति ॥ यदाशतं सहस्र कुग्वन्त्य 
| येक खुत्यानं सद्दसम्मितोवा ॥ असोलोके भुमेवलोकमभि- 
| जयन्ति । यदेषां प्रमीय यदा वाः जीयेरन्नयेक सुत्यानं 
व| तद्धितार्थ ॥ इत्यनुवाक शेष ॥ भीषास्माद्वातः पवते । इत्य 
| नुचाकश्च जपित्वा ॥ हारिकी्चेन पुरः सरं सहर्ष नृत्यञ्च 
| कत्वा-॥ तत्‌ पात्र पुनमेण्डले सस्याप्य चन्दनाच्तत पुष्पा- 
(| शि एजावशिष्टानि बन्धुभिः सहस्वयं धृत्वा विप्रान्‌ प्रदाचे 
प) शीकत्य .॥ आनन्द मानन्द्‌० ॥ गुरुबह्या गुरुरित्यादि 
(| मन्च डिजांस्तीधेराजञ्च नमस्कृत्य गुव्वेथै विप्रहस्ते पादो- 
| दक पात्रं दत्वा तदाज्ञया. तत मन्त्रेण शन्हीयात्‌ ॥ 








अ 
- चेतसः ॥ गुरोः पादोदकं चित्र पुत्र पोत्र विवेद्धन ॥ इ 


' रुपावस्थात्रय प्रच्य॒ताना यतीनां पव्वेसस्वन्ध नाम गा” 


-सित्ययः ॥ बसिष्ठ। ॥ चठावधाना निक्षणा ज्ञातिवदु 
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तत्र मन्त्रः ॥ आवेधासूल शमन सब्बेपांप शाश | 


गुरो} - पादो! दर्क पीत्वा ससारमल नाशनं पुञ्जा 
दि कामनायान्तु । शोषण पापसङ्घस्य दीपने ज्ञान 
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गहीयांत्‌ ॥ तान्‌ पुनः प्रणम्य तानन्याश्च ` दाच्षशांभि 
स्तोषयित्वा सम्मानपुरः सर ताननुप्रज्य कम्मश्वरापेशं 
कृत्वा सुहदूय॒तो सुँञजातात । तत; प्राप्तदशे महोतेये | 
दीर्ध प्रयक्त आडानि कुय्यात्‌ । प्रति मासमवाराधन॥ 
प्रत्यव्द पार्व्वशोत्तमञ्चा रांधनश्चेवमेव ॥ इत्य. करणाशक्ता 
यथा शक्ति ब्राह्मणानाहृयपादप्रचालन पूठ्वेके . गन्धादि 
जिरभ्यच्च्यं भोजयेदिति ॥ इते नागर खण्डानुसाय्या 
चारानु गहीत आराधना प्रयागः ॥ 
॥ अंथ येति संस्कारोप योगि किश्चिन्निश यः ॥ तंत्रेयम। ॥ 
दण्ड ग्रहण मात्रेण तत्त्व नैवोपजायते । प्रेतत्वस्य विमो 
चार्थं पांडश भ्राद्धिको विधिः१॥ पिण्डोदकं नवाग्नादिषु 
त्तुष्णा विनिवृत्तये । सपिण्डीकरणं श्राद्ध पितृत्वं भरि 
विधि!शा अवस्थात्रय हीनानां यतीनां दादश हंनि। श्रि 
विकार सिडियर्थ. पा्व्वणन्तु सुतश्ररेत्‌३॥  नामगोत्र सव | 


~ cg २) १ ऱ्य 


हि नु 








'ह्वेखन क्रियमाणं प्रत्यव्द दर्शादि श्राद्धिषदेश्यत्वे सिंह 


'सुतादिभि । एकादेशेऽन्हि कंसंब्यं श्रद्द तेषान्तु कत | | 
सत्र॑व। ॥ एकोदि्टं जलं पिण्ड मशोच प्रेत संतक्र्यार | 
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। त कुय्यांत्‌ पार्व्वणादन्य द्रह्मीभूत परित्रजे ॥५ इति ॥ ` ` 
| पुलरत्य॥ कुटीचकन्तु प्रदहेत्‌ पूरयेचु वहूदकम्‌ ॥ 
हसं जले विनिक्षिप्य परहंसं प्रकीरयेत्‌& ॥ 
| सपिएडनादि नेवेषां सर्व्वेषां रुमृतिशासनात्‌ । 
| ग्रहन्येकादशे प्रासे पार्व्वश! ्ाडमाचरेत्‌ ।७ 


B 


|सुमन्तुश। सालिक नेव कूब्वीत सपिण्डीकरणं न च । : 

| ्ञोरसः च्षेत्रजो वापि भ्राता वा तत्‌ सुतो पिवा ॥८ . | 
कुर्य्यात्तु पार्व्वणं श्राद्ध शिष्यान्तवासिभूमिपः। ` 
पिणडयज्ञं सुतः कुऱ्यीदशश्राह मृतेऽहाने ॥& 

| यतेः भेहालयेदशै तस्यः वा सृतिवासरे । | 
 पाव्वणान्त्वितरेषान्तु एकोादिष्टन्तु बा भवेत. ॥१० इति ` 
स्कान्दे ॥। चतुर्थेनाश्रमं गच्छेद्त्रह्मविद्यापरायशः ` ` ` ` 

॥ | एकदरडी त्रिदणडीवा सब्वेङ्गाविवाज्जितः११ ॥ 

।. | एकादशेऽन्हि संप्रासे यद्वा तु दादशे हानि । 

, पार्व्यणेन ब्रिधानेनः भाडे कु्यीत्तदीरसः ॥१२ | 

गे |नारायणवलिं कत्वा पार्व्वणश्राद्माचरेत्‌ । 

- |परत्यव्दे दाशिक श्राद्धे तीर्थष्वपि महाश्षये ॥१३ 

न |सेवन्धनासगोत्रेणः श्राद्धकाले तु नित्यशः ॥ 

।- | अन्यत्रापि सवन्धनाम गोत्रञ्च पर्व्वशं दादश हानि१४। तत्‌ 
र्ग |िसातुज्ञातयःकु्युरेकादश दिने पिवा। अथ वात्मान्तरात्मेति 
यु. रसासमेत्युदाहत/तच्छा दे साधुरुरवो विश्वेदेवा/प्रकीर्तिता।१५ 
रू ॥ पुत्रादि ज्ञाति कर्तक श्राद्धे सवन्ध नामगोत्रादेरुल्लेखः 
 रिष्यादि: कतक तत पार्वण श्राद्देतु आत्मान्तरात्म पर- 
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तथं वच । सुख्पा न्येताति दानानि पुरा प्राहु मनीषिण/ | 
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मात्मेत्युक्लेलः । साधु रूर रौज्ञका विश्वदेवाः । न पुर 
रैव संज्ञका विश्वेदेवाः ॥ एतत्‌ पच यज्ञोपवीती 
तिल्लार्थ संकट्पादि पिणडदानान्त मग्नो करणवज्ञे देव श्राह 
वदू विकृत मिति विशेष; इति ॥ यस; ॥ एकादशे 
कृत्व्यो नारायशवाले स्ततः । पाकान्तरेश तत्रेव 
श्राद्ध माचरेत्‌ ॥ १६॥ पाकान्तरेशे तियम वाक्यात 
काल भेदाच्च ॥ शिष्यादि कतेक तत्‌ पाव्वण श्राहस्य ; 
देवत्वेन तेनेककालिकत्वादेकपाकेन ॥ वोधायन शोनको॥ 
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वा तत्रानुष्ठान मिति बिशेष) ॥ दिनभेदेन तयो! करणः | प 
पत्षेतु एकादशे पाव्वणं हादशे नारायशावालेः ॥ तहि [प 
एक पाकान्तरेण वा आराधने असम्भवे त्रयोदर 
वेति भेद! ॥ ततः प्रति मासं मृत तिथो आराधनं ॥९ | 
संवतसरान्ते मृत तिथावपि ॥ तथा च संग्रहे॥ गौ | 
मृते तु वपने पार्व्यशं विष्णा पजने । प्रत्यव्द प्रति मात |; 

कुय्यी दाराधनं बवः१८ रुद्रात्न मालां गाता ञ्च शिव १४ | 


अस्पाथ॥ यतो मते तु वपन पव्वेक तत्‌ संस्कार' पत्रादि 
कार्य्ये; तत एकादशे दादशे वा इति विहित काले पा 


करणेच 6... ६... 


श्राद्ध । तयत विहत कालं [वष्शपजन ॥ नारायण वि 
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| र प्रतिमासं प्रत्यव्दश्च च कारानमरशाचरं द्वादशाहे चारा- 
। | मिति । द्वादशाह मृतस्यै वाराघन मथाचरेदिति नागर- 
[डात ॥ समानन्यायात्‌ . पजनादि' कालेष्वप्याराधन- 
प्रिति केचित्‌ ॥ तत्र प्रति मास माराधनमेव न पाव्वेशा । 
पसिक नेवेति वाक्यान्तरेश तस्य निषेधात्‌ ॥ प्रत्यव्दन्तु 
॥व्वेणोचर तद्दिन एव ` पाकान्तरेणाराघनं प्रत्यव्द इति 
प [ब्वोदाहृत स्कान्द वाक्येन तत्र पार्व्वंश विधानात्‌ । तच्च 
॥ त्यव्द पाव्वेश पुत्रादीनामेव। तन्नियामक सुमन्तुवाक्ये तु 
ले हृत ्रहणात्‌। शिष्यादीनांतु आराधनमेंव । अपुत्र यति- 
ये तु प्रत्यव्द शिष्यादेरप्युक्तदवश्राद्ध प्रकारेण पाव्वेणम 
| भवतात काचेत । तत्रकादशेऽन्हि पव्वसस्वन्व नास- ` 
गत्रोल्लेखिन पित्युद्देश्यक प्रसिद्धपाव्वेण घम्मेकं आरा का- 


i) 


[य ॥ तिथ्यादि श्रवणान्ते ब्रह्मीभतस्यगुरोमृत दिनादारभ्य 












Sam अकल अही. छौ 
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 वोधायनः ॥ नारायण वलिश्चास्य कतव्यो द्वादशे हनि । 
किवा विष्णोमेहापूजां पायसञ्च निवेदयेत्‌ ॥१ 
५ बिष्णामः 


४८ 
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तीन्‌ गृहस्थान्‌ साधूच वा निमय हादशावरान |, ` 
अभ्यच्च्यगंन्धपुष्पाये सन्त्र होदश नामाभिः । 
सभोज्य इव्येनान्नेम दक्षिशाश्र निवेदयत्‌ ॥३ 
्रयोदशदिज ओेष्मात्मसंस्य जितेन्द्रियम । 
विष्याययातयाम्यच्च्ये पाद्याचेश्वे विधानतः ॥४ 
दद्यात्‌ पुरुषसूक्तेन पुष्पहव्यादेक क्रमात्‌ । 
वञ्ञालङ्कारशादीनि यथाशक्ति प्रदापयेत्‌ ॥५ 
उच्छिष्टसन्रिधोतस्य दभानास्ताय्य भूतल । 
भर्भुवास्वास्वघायु क्ते स्तस्भं दद्याहालेबयन ॥ 
अश्यमेध सहस्रस्य वाजपेयशतस्यच । | 
यत फलं तत्‌ फलेंनेव यः करोति यतिंक्रिया मिति॥७ | 
शौनकस्तु॥ शौनकोह मरवद्दयासि नारायशवालेंपर| चणा 
दुदकात्‌ सपोद्राह्मणाहेद्युतादापे ५)देष्रिमिश्व पशुम्यश्च रसु 
शस्त्र विषादिभिः।देशान्तरमतानाथ सतानाज्चान्य साधने! , 
जीबच्छाहं सृतानाञ्च कानेष्ठानान्तथवच । यत्तानां योगिग 
पुसा मन्येषां मोक्ष कांज्िणां॥१० पुण्यपाप ज्षयायोय दे |. 
हानि कारयेत्‌। दादश्यां श्रवशे5व्दान्ते पञ्चम्यां प नग 
न्तु वा॥११॥अस्याथे। पूव्वाक्त विष्णु पूजाद होमान्ते 
देवे तिषड़ामैः पुरुष सूक्तेनच प्रत्यृचं पायसं हुत्वा केश | ॥ 
दादशनामभिस्तद्रपिणो- द्वादश विप्रान्न सेभोज्य तेरेव ब 
पिण्डान दयादित्यधिकं । वोधायन कल्पादाह॥ १. . 
हाड पुक्तकाला सभवे दादश्यादय; पड्गोणकाल। | तै ग 
पि पूवः पर्वैः भयान्‌ तत्रह्नदशीक्षवश पञ्चम्यः शर्ट | 




















a 
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| | पर्वशोरपि पौशसासी पूठ्वासिभवे त्वयभवेति शेषः ॥ 
|| यम. हसे सृते सुतः कुय्योत पाव्वंशं पितयज्ञवत्‌। ` 


[्ारायणवालेञ्चेव तथा परम हसके १। विष्णु संपूज्य 
| विधिवदत्वाध्यंवलि सुत्तसस्‌। चरुंहुत्वा तु सूक्तेन पोरुपेशतु 
धोइशा २। कशवाद्यनांमानेस्तु नाप्ताभेजु ह॒यासथा । हादश 
प्राह्मणा भोज्या विष्णवर्थेतु त्रयोदश ॥३।शुङ्लपच्षे केश- 
द्याः कृष्ण सङ्कषेश्ादयः। एवकते विधानेन नारायण वो 
दैज।४॥ विष्णालोक सवाप्नोति पुरुषोनात्र सशयः इति॥ 
ग्रथ दादशाहे5हन्येवा राधनं॥ तत्रासंभवेशुक्ल द्वादश्यां काय्य 
॥दश्या सथवेति वक्ष्यसाणनागरखण्डवचनात्‌। तत्रासभवे 
: प्रयोदेशेईन्हि वा आचारात्‌। तत्‌ प्रकारो नागरखंणशडे । 
रा दिशाहे मताहेच आराधनसथा चरेत्‌ । श्रीगरु 
जु पर गुरुञ्च प्रसाष्ठे गुरु तया ॥ परा परणुरूचव कशता 


च स्वनामभिः। गुव्वेये चतुरो विप्रान केशवादीन्‌ स्व- ` 
गरिफित। ॥६॥ संपूज्य भांजयेदन्ने; सधृतव्यञ्ज नादिमेः । 


दश्यामथवा शुक्ल साम्यणू -ाराधनञ्चरत्‌।७॥ अस्यार्थ 
जाति । सृताहे चाति चकारात्‌ षोडश श्राद्धकालेषु प्रत्यव्देति 
र प्रासचात पएव्वादाहृत वचनात्‌ ।.युव्वथ चलुर इति । गुरु 
पद घटितनास घेयार्थे यतिनामघेयचहुर इतति ॥ प्रतिनाम 


~ 


प मकेक इाते। चतुशॉमथ चतुर इत वा । आद्यपक्ष 













= Dine > 
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विश्वरूप घराचार्य्य . गुव्वादि त्रयमेवच । केशवादीस,, | 
शुक्ले कृष्णे सकर्षणादिकान्‌ ॥८॥ इति ॥ अन्य कन्पामा. | 
य्यादि खी कत्तके याते संस्कारतु विप्रहारावोदेक मन्त्र 
स्वकर्भको वा पौराणानामन्यतरमन्त्रकः प्रयोगउद्य; | 
सन्निकृष्टोयतेः पुत्रोस्वपितृनाशने श्रुते । कृत्वातु वपां 
नात्वा शुछा त्मा यतिसताक्रेयाल खाइ त पतसध पदातयः | 
स्मृतिवाक्ये पुत्रपदस्याधिकारिमात्रपरत्वातू ॥ अधिका स 
संपादकळच्छाचरशं वपनञ्च विधवायाः सघवायाःपरक्छ म 
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रत 







दशम्यामेव कुय्योत्त नारायणवालंसुतः१०॥। अध्याथे। 
न्तरगतः पत्रोब्रह्मीभतस्य पितः सिडेवात्तां श्लुत्वा वपन 
पर्व्वकै स्नात्वाचारप्राप्तं पूजनादि दशाहान्त मदिर 
कृत्वा एकादशाहे पारव्वशादे सन्निकृष्टवदविळत प 
कुर्यात्‌ ॥ इदञ्च कृष्णपत्षमृति भवणों शुक्लं पक्ष तळू ९ 
वशो वपनस्नान भोजनाद्य विकृतं । तन्न दितीयर्दी ₹ 
मारभ्य नारायशावालि कालादव्वागू यदि शुक्क दशम्या | 
स्तदा तत्रेव नारायशावालिं कृत्वा एकादशेऽन्हि पार्य दि 
इहन्याराधन सिति॥ इदन्त प॒त्रस्बैव न श्रात्रादे! | (४ पै 
पुन; सुत महणात्‌ । घुख्याघधकार त्वमेतस्यापि भवाति | 
पृत्रपदस्याघिकारि मात्रोपलच्ञकत्वादते सुधाभि 


` एवं कुब्बेतः फलं प्व्वमेवाक्त मश्वमध सहस्नस्ये त्या 


~ 





© 
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तथा नाशाचन च शाकश्च गात्रणान्तु यतामत गहपजादेक - 
काय्यं पुरुषार्थ मभीप्सुमिः ११॥ दादशाह मनध्यायः [शष्यः 
| कुर्य्यात्‌ समाहितः । खननं वहनं स्पर्श संस्कुर्व्वन शुद्धि- 
मृच्छात १२॥ असस्कृत विशाय्यत यास्मन्‌ देशे कलेवरम्‌ । ` 
ने | घम्मलोपो भवततत्र दुभिक्षं मरणाध्रुवम्‌ ॥ दिवगते गुरो शिष्ये 
- स्तदाकाय्ये सुपोषणम्‌ । स्नात्वा सचेलं यतिनि रेषघर्म्मः 
॥ | सनातनः१३॥ नस्नानमाचरेड्रिक्षुः पुत्रादिनिधने श्रुते। पितु- 









चाय्येप्रसादा दृह्मादय आचार्याः । तत्र प्रथमाचाय्यों ब्रह्माः 
हितीयाचाय्या विष्णः । तृतीयाचार्य्योरुद्रः । चतुर्योचास्पों 


शा 


ति ॥पय्ये इति तस्य शिष्याश्चत्वारो विश्वरूपाचाययँः । पद्मपादा 
| ॥ । त्राटकाचाय्यः । हस्तामलका चास्येश्व अथवा । 
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॥ ॐनमो ब्रह्मादिभ्यो बह्मविश्वा संप्रदाय कंतृंम्यो क्‌ | 
क्रषिभ्यों नमो गुरुभ्यः इत्याच्ञाय्ये पर परा मामानिच | 
आचार्य्य लक्षणा तत्‌ काय्येज्च - ॥ .आचिनोते च शाज्रा 
माचरे स्थापय त्यपि । स्वयमाचरते यस्मादा चारपेस्तेन 
योच्यते ॥१॥ परिपक्कमलानेताबुत्‌सादन ` हतु शक्ति 
पातेन।।२॥ योजयात परतत्त्व स दाक्तयाचाय्य प्रातस्थ; | 
अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञाना्न शलाकया । चतु; | 
न्मीलितं येन तस्मे सद्गुरवे नसः ॥ ३ ॥ श्राशकराचास्प 
जन्म वतसरादिचतुमिःसंह । शिष्येस्तु शकरा वत्तारष्णत 
॥ वाय॒पुराशे । पुराशान्तरोप ॥ 

कली यगेतु संप्राप्ते जम्बूदीपे महेश्वरि । खण्ड भरत सङ्ग 
श्रीशैलगिरि गहरे ॥४ परिघावि वतूसरेतुसप्तम्याशनिवा | 

सरे । उद्दण्ड वर्षातीतेतु दिने नित्योदयं ।शव॥२॥ सर्के 

दय वेलायां मध्यान्हे शकरीगृहे । बाद्धात्लादन काय्या 

शकरो नित्यरूपधृक ॥६ी।ऋवतीशों महेशाने परत सम 

स्वितः॥ इति पुराण वचनानि । तत्‌ कत साधनात च। 

कामवस्त विचारताच्छनदय पारुष्य [हसाक्रवः । | 

न्त्यादैन्य परिग्रहानत कथालाभांस्तु सन्ताषत' | 

वनसूययामद महामानो चिरं भावत स्व 

` गुणेनतृप्ति गुशतस्तृष्णापिशाचीमापे ॥अथय पठनाय | 
शारीर ब्रह्ममीमांसा भाष्यकत्ताहे सद्गुरू 
साने: भाशड्कराचाय्या लोकोपकरशाय वे ॥१ 


` चतुषु प्रदेशेषु प्रसिद्धयथे स्वनामत। । 
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| चतुष्ठयमठोन्‌ः कृत्वा शिष्याज्नस्थापयद्‌ विभुः ॥२ 
' | चकार संज्ञामांचाय्येश्रतु णां नामभेदतः । 
चित्रश्च देवताञ्चेव शाक्तं तीथे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३ 
| तप्रदायाश्च नास्नान्च भदज्च ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
| चतुष्टय मठानाञ्च शिष्यान्‌ देवान्‌ व्यवस्थया ॥४ 
, [एवं प्रकस्पयासास लोकोपकरशाय वै । 
| पश्चिमे शारदा पीठ हारका क्तेत्रसुच्यते.॥५ 
^ |कीटवारः संप्रदाय स्तीर्थाश्रमपदेचते | 
| दवः सिद्धेश्वरः शक्ति भद्रकालीच विश्रुता ॥६ 
_|स्वरूपत्रह्म चारीति आचार्य्यः पद्मपादकः । 
| - गोमती तीर्थ सामवेदमथोच्यते ॥७ 


ew (ON 


|तचचमसीति वाक्यञ्च जीबात्म परमात्मनोः । 


| र 
८५ 


| ॥काशत्रह्मचारीति हस्तामलकसज्ञक! | 
भाचाय्यः कथितस्तत्र नाम्नाभेद्‌ः पथक प्रथक ॥३ 
“नान महोदघोतीय ऋगवेद! ससंदाहृतः 

| । वाक्यञ्च तत्रोक्त प्रज्ञानं ब्रह्मसज्ञकम्‌ ॥४ ` 


तृतीयं उतर दिशायांमठमाह । 
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उतरेश्रीमठः चेत्रख्यातो वदरिकाश्रमः । 
देवो नारायणो देवीशक्तिः पूणेगिरीति च ॥५ 
सप्रदायो नन्दवारस्तीथञ्चालकनन्दिका । 
अनन्दव्रह्मचारीति गिरिपब्वतसाशराः ॥& 
नामानित्रोटकाचाय्या वेदोऽयव्वणसज्ञकः 
महावाक्यञ्च कथितमयमात्मा त्रह्मात च ॥७ 
चतर्थ दालिणे शङ्गरामठमाह.॥ 
दिगभागे दक्तिणरम्यः शुङ्गेरा मठ उच्यत | 
` बराहोदेवता तत्र रामचेत्र सुदाषुतम्र ॥ ¬ 
तीथन्त तंड्गभद्राख्यं शक्तिः सा शारदतिद्च । 
 अ्चतन्य ब्रह्मचारीति आचार्योतविश्वरूपकः ॥२ 
सरस्वतीति नामानि भारती च पुराते च । 
सम्प्रदायो भरिवारो यजु॒ब्बेद उदाहतः ॥१० 
साहावाक्यञ्च कथितमह ब्रह्मास्मि नामतः 
च तुशाश्चमठानाऽच वेदा देवा शच शक्तयः ॥११ 
महावाक्यानि आचारय्या उक्तातीर्थाश्रमादय;। ` ५: | 
चार्य्य शिष्यश्चत्वारँ; सव्येलोकेपविश्रताः १९ | । 
पद्मपादःसुरशश्च हस्तामलकं त्रोटकी । 
शकराचाय्ये वयेस्यशिष्या भाष्यकृतःस्मृताः। १३ 
कोटवारो भोगवार आनन्दवार एबच | | 
` भूरविारश्चचत्वारःसंप्रदायाःप्रकीिताः। इति॥ १४ ` 
„ -® ्रस्यव्याख्यारूपश्छीकाः ॥ - 


CN 


काटे पातकामत्युक्त वाय्यंतयन जावनाम 


। 
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र यतीनाञ्च काटवारः स उच्यते ॥१ / 
॥गो विषय इत्युक्तो वार्य्यते येन जीविनाम | 
प्रायो यतीनाञ्च भागवारः स उच्यते ॥१४' 
[रिशव्देन सोवर्शं बाय्यंते येन जीविनाम्‌ । 
प्रायो यतीनाञ्च भरिवारः स उच्यते ॥१७ 
नन्दोऽतिविलासो यो वार्यते येन जीविनाम्‌ ॥ 
प्रदाया यत्तानाञ्चानन्दवारः स उच्यते ॥१८ - 
सिष्ठो भार्गवश्चेव. काश्यपस्तदनन्तरम्‌ । 

[जश्च चत्वारि गोत्राशि कथितानि बै ॥१६ 
हिश्चत्वार आस्नाया यतीनान्त पृथक्‌ पथक । 

| गोणाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः ॥२० 
चिमस्तूडे आम्राय; सुमेरुमठउत्तमः । 

पदायोण काशीस्यात्‌ पदं नासाभेधं स्मृतस्‌॥२१ 
पास; चेत्रमित्युक्तं देबतास्य निरञ्जनः । 

पमाया तथाचार्यं इंश्वर; परिकीर्चेतः ॥२२ 

;. धि सुमानसं परोक्तं त्रेलोक्यशरणं महत्‌ । 

_ । सहारमागंण सन्यास महदाश्रयेत्‌ ॥२२ 

पिवात्माने चास्नाय परमात्मा मठोमहान्‌ । 

|| सन्तोषः संप्रदायः पदं योगमनुस्मरन्‌ ॥२४ 

| सरोवरं प्रोक्तं परहेसोस्य देवता 
'पपान्मानसीमायाप्याचाय्यश्चतनाइय) २५ 
/ । निष्कलास्नाय श्रुदशाखायंजमठम । 


शिया स्य ततूसत्वं श्रीगुरोः पादुके पदे ॥२६ 


. . २७९ 
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तत्रानुभति! क्षेत्र स्याददिशवरूपाऽस्य देवता । 
देवी चैतन्यशक्ति; स्यादाचाय्ये! सद्गुरूस्ततः ॥२७ 
सच्छाखभवशणतीय जन्ममृत्युविनाशनम । | 
पशीनन्दक्रमेशेव संन्यास तत्रचाश्रयत्‌ ॥२८ 
तीयोश्रमवनारशयांगारपेव्वेत्ततागराः । 
सरस्वती भारतीच पुरीनामानिवे दश इति ॥२६ 
अस्य व्याख्यारूप शलाकाः । 
` त्रिवेशी सङ्गमे तीर्थे तत्त्वसस्येव लक्षण । 
स्मायात्तचवार्थभाषी यस्तीथेनासा स उच्यते ॥३० 
आश्रमग्रहणे प्रोढ्मायापाशावेवाजतम । 
.यातायातविनिर्तुक्तमेतदाभ्मलच्षशम्र्‌ ॥ 

. झुरस्पे निजेने स्थाने वनवासं करोति यः। | 
=्राशावन्धावेनिम्छुक्तां वननासा स उच्यत ॥३२. : 
अरणये सुस्थितो नित्यमानन्दनन्दने वने । | 
त्यङत्वावेरं सव्वामेदसरशयाछ्य स उच्यत ।।२३ 

वासो गिरिवरे नित्यं गीताध्पयनततूपरः । 

गस्भीराचलवुहिश्व गिरिनामा सं उच्यते ॥२४ 
. चासः पर्व्वतम्रलेष प्रोढा या ज्ञांनघारणा । 

. सारासरं विजानाति पर्व्वेतश्च प्रको।र्ततः ॥ ३५ 
यस्दुसागरगम्मारा ज्ञानरत्नपारग्रह; ।.. | 
प्रय्पीदां नेव लडघेत सागरः स प्रकीर्षितः ॥३९ ॐ 
स्बुरज्ञानरतो नित्यं स्वरवादी कवीश्वरः । | | 
संसारसागरे सारे सोऽमिधानः सरस्वता ॥३७ 
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भारेण संपूणा! सब्वेभारं परित्यजेत्‌ । 

न जानाति भारती स प्रकीतित! ॥३८ 
विदशनासाभिधानान्युक्तानि । श्रीशङकराचाय्य पथे मठा 

[यः ॥ पूव्वाक्त -तीर्थाश्रसादीनां मध्ये केबाधित्ताश्ां 

(स्व शालाचारसचा मिमानेन जाता सप्रदायास्तत्तत्रास 

एच । . तोथसंप्रदायभेदो चिदस्वरो वेति . जगन्नाथी 
|सव्वताथ सप्रदाया सहाताथ सप्रदाय इाति ॥ 

भ्रम संप्रदाय भेदो सठी करवटी चेति ॥ _ 

रिता सप्रदायाद भदा प्रभावः प्रतापश्चात | 

[विता सप्रदाय भेदी आनन्द सरस्वती इन्द्र. सरस्वती 

'ति। तत्रानन्द सरस्वती भेदाश्चत्वारः साधवी कोलर 

मकोणी पुरी चेति॥ इन्द्र भेद एकैव इति मठा्नाथ 
_द्मिदाश्च इति । अथ ब्राह्मणभेदाः तदयथा । ॒ रि 
[टिका द्वाबिड़ाश्च सहाराष्ट्रान्त्र गुर्जराः 


` [स्वताः कान्यकुढ्जागोड़ा उतकलमेथिलाः ॥ 


| सन्यासाषकारर . दशावेघत्राह्मणाः ॥ 

| केचिदाह ॥ अग्निहोत्रं गवालम्भंसन्न्यासंपलंपेत कस 

| सुतातपातिं कलोपञ्च विवज्ञयेत्‌ ॥४१ 

' पिसगीपवादकेन ॥ चत्वार्य्यव्द सहस्राणि चत्वास्पैब्द- 

| | च । -कलेर्यदागामिष्यम्ति तदाएव परिग्रहः ॥४२॥ 
|सिश्च न कर्षेव्यो ब्राह्मणेन विजञानतेति वेष्छव- 
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वचनेन नियममितकालस्यातीतत्वादधुनाकाहेऽ 
र ८ ति डत पण 
सन्न्यासं च न कुर्व्वीत इत्याहु। तन्न । चत्वाय्यब्देत पे |: 


वचनेन नियमित सुख्य कालस्यातीतत्वेऽपि तदुत्तर ८ 


गोणाकालत्वात । स्वकालादुत्तरः कालो गणका 


बीतित इति तदूवचनात्‌ ॥ यावदश विभोः 
यावद्ेद! प्रवते । आग्तिहोत्रञ्च सन्यास तावत्‌ कुषः 
कलेयुगे ॥६॥ इत्यादिस्मृतिवचनेनः विशेषत; प्रकृतेः 
कालाभ्यलुज्ञानात्‌।गोणो ऽप्यत्रेृशो भवेदिति सामान 
कर्मासात्रे गोण गौण कालस्याभ्यनुज्ञानाच्च । गौर 
ऽपि काल इदृशसुख्यकाल शहसः । अतएव शिष्टा त 
ऽपि प्रातरादि सुख्य कालातिक्रमेंपि सब्ध्याहोमाय 
गोणाकालेऽप्यचुतिष्ठन्ति । यावडेद! प्रवतेते इत्यस्यायम्‌ 

मन्त्र ब्राह्मणोभयात्मक वेदस्य प्रवृत्तिरध्यपनाथोव 


` तदर्थज्ञानरूपा यस्य स एवाग्निह्दत्रादिकमचुतिधेत हब 


न्यथा काचिन्निषादी तनयं प्रसूते कामाय पाने कुरुत पि 
इति न्यायतः स्यात्‌ इति । वस्तुतस्तु शिष्टाचार 
घुना समयेऽनिहोत्र सँन्यासयो क्रिया नियामक" ९ 
वादाचारस्यापि प्रमाणतया तान्त्रिकेव्येवस्यापन | 


_ एतेन आग्निहोत्रै गवालम्भं संन्यास पलंपेतुकमि | 


सामान्यत्वादुतसर्गः । यांबद्वश विभागोऽरिति # fh 


प्रवत्तेते इति विशेषत्वात्तस्यापवाद+। चत्वाय्यब्द (८. 
चत्वार्यव्द शतानिच इत्यस्यापवादः । अपवादा | 


सर्गेस्थितिरिति न्यायेन चतु'शताधिक चतुर त 
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हेमिसति कलोनाग्निहोत्राद्यनुष्ठानामितिकस्यचित्‌प्रलापितम- 
शस्तं ॥ इति ॥ | 
अयेदार्नीभिक्षुके्निवर्तिनिष्ठायामेवादरःकार्य्यांनत प्रवृत्तिनि- 
्ायासित्याह तत्र निवृत्तिनिष्ठानाम अद्देताभिनिवेशः प्रवृत्ति 
गिशानान्तु देताभि निवेश इत्युक्तञच ॥ अद्दैतमावमाश्रित्य 
चारेण वत्तेते । रुदन्तिपितरस्तस्यहाकष्टं पतितःपुनः॥१ 
गवशयं भाविनोप्यर्थाः स्वघरम्मंफलहेतवः । 
सब्नसन्तोनुशोचन्ति शाख्रततवार्थवोदिन। ॥२ 
मावि न॑ तद्भावि भाविचेन्नतदन्यथा । 
। ति चिन्ताविषघ्नोऽयं वोघोश्रमनिवत्तेकः ॥३ 
र्ियददेवविहवितं स तेन सुखंदुःखयों। 
मपत्मान तोषयेदेही तस; पारसच्छति ॥४ 
ध्याव यदूयथा पूव्वे कृतं कम्मे शुभाशुभम्‌ | 
| ।वतत्तथा भुङक्ते दुःखं वा यदि वा सखम्‌ ॥५ 
।Aपियस्य यथा कम्मं तस्यतस्य तथा मतिः । 
रि पपापाश्रितो भावो जायते प्राणिनां प्रिये । [६ 
। ६ विमथमानुष्य पशुत्वं पत्षितां तथा । 
[त [कृत्व स्थावरत्वञ्च याति जन्तः स्वकग्मोभे; ॥७ 
पा चोन्तताह्यर्था नरेराशापरायशो! । 
थव हि गच्छन्ति देवादिति मतिमेम ॥८ 
९०॥दायादवाल्लाकः कम्मसम्वान्विवान्धवाः । | 
5 4 चादयन्तीह पुरुष सुखदुःखयो। ॥& 
६ ॥वद्याहशं येन कतं कम शुभाशुभम । 
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तत्तावचाहशं तस्य फलमीशः प्रयच्छते ॥१० . 
यस्यां यस्यामवस्थायां यदूयत्‌ कम्मे पुराकृतम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायांतत्तत्‌ फलसुपाशनुत ॥११ 
जन्म जन्म यदम्यस्तं दानसध्ययन तपः । 


यमान्‌ सेवेत सतते न निर्त्य. नियमान्‌ बुध। | 


यमान पतेत्‌ प्रकु्व्वाशो नियमान्‌ केवलाम्‌ भजन्‌ || 
शव्द्रह्मशि निष्णातो .न;निष्शायात्‌ पर: याद्‌ । 
भ्रमस्तस्य श्रमफलाद्यषदुासव रचत ॥१४ 
वार्चयच्छ सनोयच्छ प्राण यच्छान्द्रयाण्याप । 
आत्मानमात्मना यच्छन्‌. भयाय कलपराध्वन ॥१५ 
चे वाडमनसी. सम्पगसेयछनधियारयात; ।- 
तस्यवचं तपोज्ञान श्रवत्याम्बुघटाम्बुवत्‌ ॥१६ 
निब॒त्त कम्मसेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजतू। . | 
जिज्ञासायां सप्रवृत्ता नाद्रियत्‌ कम्म चोदनाम्‌ ॥१७ | 
याग एवहि स्वेषां साचसाधन सुचसम | 
त्यजतैवहिततज्ञेयं. त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदस ॥१८ ` | 
नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम । 
नात्यक्त्वा निर्भयः शेते सब्बैत्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ | 
यतो यतो निवत्तेत ततस्ततो विश्लुच्यत । 
निवर्तनाद्धि सब्वेत्र सखमक्षयमश्चुत ॥२० | | 
त्यजतः सञ्चयान्‌ सर्व्वान्‌ यन्ति नाशखुप्ठवा- i 
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हि सञ्चयवान्‌-काश्चदृदृश्यत निरुपद्रवा ॥२१ 
| नातः सुखतरं किञ्चित्‌ त्रिषुलोकेषु विद्यते । 
|श्तवुष्णस्य कासभ्यो छुक्तसङ्गस्य यत्‌ सुखम ।।२२ 
|रान्यत्रविद्या तपसो नान्यत्रेन्द्रियानग्रह्वात्‌ । 
वान्यत्र सव्वेसंत्यांगाच माचे विन्दते पूमान्‌ ॥२३ 
त जातु कामः कामानास्ुपभोगन शाम्यते । 
|हविषा कष्णवत्मव भूय एवाभिवदते ॥२४ 
सब्वेत्र सपदस्तस्य सन्तुष्ट यस्य मानसम्‌ । 
|उपानदूगृढपादस्य ननुचम्मास्तृतैव भूः ॥२५ 
।अक्ञ्चिनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचतस; । 
। प्रविसन्दु्ठमनसः सव्वाः-सुखमयादेशः ॥२६ 
| दानसिज्यातपः शौच तीथ वेदाःश्रुत तया.। 
अशान्तमनस। पुसः सव्वमतदपाथकेम ॥२७ 
| सामथ्ये सव्वंशाख्राश वाहतान मनीषिभिः 
| तस्मात्‌ सव्वेत्रशासत्रज्ञा यस्य शान्त मन). सदा ॥ २८ 
| चीरवासाजटीवापि नरिदशडा छुएऽ एवच । 

" वृषाक्कशाय वेप्रेन्द्र यस्य शान्त न मानसम्‌ 0२६ 
` |यदि याले महोरन्ये व्रद्वलाकमथाप वा । | 
तन्न निवत्तिसाप्नोषि विनैवोपशमाम्ृतस्‌ ॥३० 
| पतूकृत नावेरागाय न घस्माय न शान्तय । 
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` १ ब्रह्मचारी गृहस्थोवा वानप्रस्थाऽत भिक्षुकः 
| सब्बे एवं शमेनेव प्राप्चुवात्त परा गातम ॥३२ 





३६२ # संन्यास धम्मेदपेणम के 
किञ्चिदेव ममत्वेन दया भवति कल्पितम्‌ ॥ 
तद्गवेत्‌ परितापाय सव्ये सपद्यते तदा ॥३३ 
नातिस्नेहप्रसङ्गो वा कत्तेव्यः क्कापि केनचित्‌ | | 
कुव्वेन विन्देत संतापं कपोतइवदीनधीः॥३३ 
` निर्वाणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तनस्याचुचिन्तया ॥३५ नि 





निव्वेंद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्ासिः। गा 
नह्यङ्गाजातंनिर्व्वेदो देहवन्धं जिहासति ॥३६ . [६ 
अदर्शनमनाघ्राणमस्पर्शाश्रवणे तथा | ही 
पुरुषों नियमेश्चेतेः श्रेयः प्राप्नात्यबुचमम्‌ ॥३७ स्‌ 


सुमहान्त्यपि शा्राशि धारयन्त वहून्यापे | 
संच्छेचारः संशयानां लोमग्रस्ताः, पतन्त्यधः ॥३८ 
सव्बेभूतेष्वविश्वस्तः सब्वेभूतेषु निदेय; । 
-सव्वेभूतेषु जिह्यश्च लोभाद्गवति भारत ॥३९ 
लोभज्ञये चयं यान्ति सव्वेपापाने भारत | 
लोभवृद्धौच वद्धन्ते नृप्रते नात्र संशयः ॥ ४० 
लाभातक्रोघःप्रभवति लोभाद्‌द्रोहःप्रवत्तेते । 
लोभान्‌ मोहश्च मायाच मानस्तत्‌ सव्व एवच्‌ ॥४१ 
सव्वैसङ्गपरित्यागः सब्वंदन्दसहिष्णुता ॥ 
सव्वेभूतसमत्वञच_ मोक्षस्य विद्दि पुत्रक ४२ 
जीवितं यस्य घम्मोर्थे घम्माज्ञानार्थमेवच । 

` ज्ञानञ्च ध्यानयोगार्थ सो5चिरान्सुच्यते नरः ॥४३ 
निगृहीते'्द्रियम्रामे यत्रयत्रः वसे द्ुधः । 
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(त्र तत्र कुरैक्षेत्रप्रयागपुष्कराणि च ॥ ४४ 

पत्र रागोदिरहिता वासुदेवपरायशाः। ` 

तत्र सन्निहितो विष्णुयतस्तीर्थमयो हि सा ॥ ४५ 
के तस्य वहुभिस्तीरथेः स्नानहोमजपव्रतेः । 
ेनेन्द्रियगणो घोरो नि्िताऽन्येदुरासद ¦ ॥४६ 
नितेन्ब्रियः समः शान्तः सब्ब्रभूतहितेरतः । 
[ासुदेवपरोनित्यं न. छेश त्तेमहेति ॥४ 

| ती्थेमिदंनेति ये नरा भेददर्शिनः । 

तेषां विधीयते तीर्थगमनं तत्फलानि च ॥ ४८ 
सर्व्य ब्रह्मेति योवोति नः तीर्थेस्तस्य किञ्चन । 
'बाग्रतस्वप्नसुषुसेषु ब्रह्मणयेव स वत्तेते ॥ ४६ 

| च वियोनौ च निजे कर्म्मणि यः शुचिः । 
` तस्य कच्छूगतस्यापे न पापे रते मति; ॥ ५० 
|अकर्चव्यं न करव्यं प्राणेश कणठगतिरपि । ` 
कर्तव्यमेव कत्तव्य प्राणेः कणठगतेरपि ॥५१ 

किं विद्यया किंतपसा किंत्यागेन श्रुतेन वा । 

किं विविक्तेन मानेन खोनियेस्य मनोहतस्‌ ॥ ५२ 
दापि युवतीं भिश्षुने स्पृशेद्दारवीसपि । 
शन करीव वध्येत करणया अङ्गसगतः ॥ ५३ 
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हिष्ठा खियं देवमायां तद्गावैरजितेन्द्रियः । , 
hि्ोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ५४ 
| पास्पगीत न श्रुणुयादूयतिर्वनचरः कचित्‌ । 
| शिक्षेत हरिणाइद्वान्मृगयोगीतंमोहितात्‌ ॥ ५५. 
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सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च | 
देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छत तहुघ। ॥ ५६ 
जिहया तिप्रमाथिन्या जनोरसावेसाहितः । 
मत्यमळत्यसदुघुदि मीनस्तु वड़िशैयेया ॥ ५७ 
तावज्जितेन्द्रियो न स्याहिजितान्यान्द्रयः पुसान्‌ । 
न जपेद्रसनां यावाञ्ञित सव्वं जितरसे ॥ ५८ 
योर्षिद्धिरणयाभरशांवरेष द्रव्येषसायाराचेतेष मढः। 
प्रलोभितात्मा पभोगवृद्ध्या पतङ्गवन्नश्यातिनष्टरष्टिः ५९ 
सायन्तनं श्वस्तनं वा न सगह्लीत निक्तितस्‌ । 

: वाशिपात्रोदरामात्रां माक्षिकेव न सग्रह ॥ ६० 
सायन्तन माचेयुष गहन सह विनश्यात | 

' अशाभ्यश्च महद्यश्व शाखेम्यः कुशलोनरः ॥६९ 
सव्यतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इवषद्पदः । 
तदस्थिभिनिर्भितवेशवश्य स्थणं त्वचारोमनखेः पिन&॥ | 
क्षरन्नवददारसगारसेतडिरमत्रपणयदुवेते कन्या ॥ ६९ 
न संभाषेत खिय कार्थित पर्व्वृष्टाञ्च न स्मरेत्‌ । ट 
कथा वा. व्ञोयेचासां न पश्यल्लिखितामपि ॥ ६३ 
माद्यति प्रमदां दृष्ठा सुरा पोत्वा च माद्यात । 
तरंमाद्‌दश्मिदां नार! दरतः परिवज्जेयेत्‌ ॥ ६४ 
संभाषणं सह खौमिराल्लापप्रच्चण तथा । 

नृत्य गाने सभासेवा परिवादांश्च वज्जयेत्‌ ॥ ६५ 

` सुजीर्णोऽपि सुजाणासु विद्वान्‌ खीघु न विश्वरीि 
सुजीर्णास्वाप कंयासु सञ्जते जीणीमम्वरम ॥ ६ 
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2 घृतकुम्भलमोनरः । 
॥रस्वभावकम्मोणि न प्रशंसेन्नगहयेत्‌ ॥ ६७ 
वेश्वमेकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेश तु । 
॥रस्वभावकम्माणि यः प्रशंसति निन्दति ॥ ६८ . 
१ आशुश्रशयते स्वार्थादसत्याभेनिवेशतः । 
स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाघु वा ॥ ६६ 
(दता गुणदोषाभ्यां वज्जितः समदृड्घुनिः । 
॥ कुर्यान्न स्तुवेत्‌ किंश्चिन्नध्यायेत्‌ साध्वसाधुदा ॥ ७० 
घ्रात्मरामोऽनयावृत्या विचरेज्जड्वन्सुनिः । 
दोषदर्शी भवेत्तत्र यत्र रागः प्रवत्तेते ॥ ७१ - 
| र वद्धितं पश्येया च्चिप्रं विरज्यते । 
पदा न कुरुते भावं- सर्व्वभूतेषु पाषकम,।॥ ७२. 
|मदृष्टेस्तदा पुंसः सब्वोः सुखम यादिशः | ` 
पथा न पीड्यते कामो नेवान्तकवशं बजेत्‌-॥ ७३ 
पया घर्म्मञचरे द्विक्षुः पश्यद्‌ वे शास्तरचक्षुषा । 
'पापृष्टः कस्यचि दुत्रूयान्नचान्यायेन पृच्छतः ॥ ७४ `. 
विजानन्नपि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌ । 
(एकाकी निस्पृह स्तिष्ठेन्नकेनापि सहायवान्‌ ॥ ७५ 
|यान्नारायणात्येवं प्रतिवाक्यं सदार्यातेः ॥ 
बासे वहूनां कलहो भवेढाःसी दयोरपि ॥ ७६ 
एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमाय्यों इव कडूकणस । 
| ऐशनिष्टेष्‌ मार्गेघु व्यसनाभ्युदयेषु च ॥ ७७ 
. (पशान्तां बदेह्ाचमपि वाशेहतो भृशम्‌ 
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यथ.मको' यथास़ढो यथा विर एववा ॥७८ 
तथा वर्षेत लोकेषु स्वसामथ्यस्य गुप्तये । 

एक एवं चरेन्नित्यमनग्नराने केतनः ॥७४ 
सिद्धयर्षमसहाय; स्याद्आासमन्नाथसाश्रयेत्‌ । 
असम्मानात्तपोवृद्धिः सम्मानात्तपसः च्यः ॥. ५० 
अर््चित) प॒जितो विप्रोदुग्ागारव गच्छति । 
मानापमानो हावेतौ प्रीत्युद्ेगकरो नृणाम्‌ ॥ ८१ 
` तावेव विपरीताथो योगिन! सिद्धिकारकों । 

न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवाचेन! । 

याहशं वीतरागस्य स॒नेरेकान्तवासेनः । 

रथ्यायां वहुवखाणि भिचा सव्वेत्र लभ्यते ॥ ८३ 
भमिशय्या सुविस्तीशां यतयः केन दुभखता! 
नासमानसहापेषु निवसेदूयोगावेत्‌ कांचेत्‌ ८४ 
वसेत्‌ समानशीलेषु सुशीलेषु तपास्वषु । 
वुधोवालकवतं क्रीड़ेत्‌ कुशलो जड्वच्चरत्‌ ॥८« 
वदेटन्मत्तवदिद्वान्‌ गोचय्यां नेगमश्चरेत्‌ । 


नी 


वेदवादरतो न स्यात्‌ न पाषण्डी न हेतुक! ॥5& , | 


` शुष्कवादiववादन न काज्चतू पत्नमाश्रयेत्‌ । 


आत्मवत्‌ सम्बैभतानि पश्यन्‌ मिन्नुश्चरन्महीम |`” « | 


: अन्धवत्‌ कुव्जवच्चापि वधिरोन्मत्तस्कबत्‌ । 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्वयर्थमसहायवान्‌ =¬ 
सिद्विसेकस्य सपश्यन्न जहाति न होयत ` 

नामेनंदति मरण नाभिनन्दति जीवित ॥०* 
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>क्वालमेव प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा । 

` |ढधम्सोश्रितो विद्वानज्ञानचरितश्चरेत्‌ ॥£० 
संदिग्ध! सव्वेभतानां वर्शाश्रमविवज्ञितः । ` 
-- सत्यमस्तेयमाळवम्‌ ॥६१ 
वेदान्तश्रवणं ध्यानं निक्षोः कम्मांशि नित्यशः । 
. भिक्षाटनं जपोध्यान स्नानं शोच सुराच्चॅनस्‌ ॥९२. 
कत्तेव्यानि षडेतानि यतीनां नपदण्डवत्‌ । 
मौन योगासनं योग स्तातिच्षेकान्तशीलता ॥९३ 
_|तिःस्पृहत्वं .समत्वञ्च सप्तेतान्येकदणिडनास । 

| बोकयात्रा प्रयत्नेन वजञयेदात्माचिन्तकः ॥£४ 
न्यायापानेषद वद्यासस्यसन्साफहेतुकाम्‌ । 

| ग्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥९९. 

| नचेर्म देहमाश्रित्य वैरे कुरव्वीत केनचित्‌। 

| रव्यस्रीमांस संपर्कान्मधुमक्षिकलेहनात ॥९६ 
| विचारस्य परित्यागादूयतिः पतनमृच्छति । 

| क्रोषलोभपरोनित्यं' निद्रालस्यपरस्तथा ॥६७ 

| बिषादीर्षापरश्चैव श्रेयसो ्रशयते द्विजः । 


[NAN 


` | आरूढपतितोहन्ति दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥<८ | 











७. | निर्तारय़ाते तानेव यादेसस्यगूव्यवास्थतः \ 





| दशकाल सुहान्मत्र पण्ड प्राणमनाचयाम्‌ es 
... पूवव प॒व्व त्यजेत्‌ पश्चात्‌ परमानन्दमावशत्‌ । 
है पः प्रत्रज्य गृहात्‌ पूव्च त्रेवगावपनात्‌ पुन; ॥१०० 
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चेः स्वदेहः स्मतोनात्सा मत्त्यों विटूकमिभस्मवान्‌ ॥१ 
त एनमात्मसात्‌ कत्वा एलाघयन्ति ह्यसत्तमाः । 
न्ाघ्येतव्यं नवक्तव्य न श्रातव्य कदाचन ॥१०२ 
एभिर्गुशेशच संपन्नो यतिभे्वाते नेतरः । | 
नेवधर्म्मी न चाधम्प्री न चापीह शुभाशुभी ॥१०३ 
भिक्षाशी सव्वेवशाष | तुल्यनिन्दास्ताते श कमा । 
निस्तरङ्गतरदम्भोधि स्थित्रधीः सव्बदात्मवान्‌ ॥१०४ 
समः सब्बेष भतेष परहंसः स उच्यते । 
प्राणा यथात्मनोभीष्टा भतानासापि ते तथा ॥१०५ 
[त्मौपम्येन सव्वेत्र दयां कुव्वीत मानब; । 
मनस श्रेन्द्रियाणाश्च ऐकाग्र्य परमन्तपः १०६ 
तज्ज्यायान्‌ सव्वेधम्भैभ्यः सधम्मः परउच्यते । 
 इज्याचारदमो हिंसाजंपस्वाध्यायकम्भणाम्‌ ॥१०७ 
यन्तु परमा -घम्मायदूयोगनात्मदशनम्‌ । 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हरी! शोचं घी घतिदेम; ॥ १०८ 
संयतेन्द्रियता विद्या घम्मंः सव्व उदाहृतः 
दावितो न विराजेते विपरीतेन कम्मंशा १०९ 
निरारम्भो गृहस्थश्च काय्येवांश्चैव भिक्षुक: 
कम्मणावध्यते जन्त विद्यया च विसुच्यते ॥ ११० 
तस्मात्‌ कम्मं न कुव्वन्ति यतयः .पारदार्शनः 
साहसा सत्यमस्तय ब्रह्मचर्य्ये तपः शमः ॥ १११ 
चमादया च सन्ताषा ब्रतान्यस्य वविशषत! । 
येनकेनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः ॥ ११२ 
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| पत्र कचनशायी स्यात्तं देवा ब्राह्मण विदुः । 
कन्थाकोपीनवासाशच दणडघुकू ध्यानततूपरः ॥ ११३ 

| एकाकीरमते नित्यं त देवा ब्राह्मणं विदुः । 

स्वप्नेऽपि चिन्मयंपश्येत्‌ जाम्रतीव विशेषतः ॥ ११४ 
|इहकचे्ः स्मृतः श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

सव्वेमन्यत्‌ परित्यज्य वुद्धयातन्निष्ठतां गतः॥११५ 

उपविष्टो ब्रजं स्तिष्ठं स्तन्मयः स्यात्‌ समाहितः 

. |्रह्मनिष्ठो भवेन्नित्यं यः परिप्राइतन्त्रितः ॥ ११६ 

|स ब्रह्मपरमभ्येति न चह जायते पुनः 

| सर्व्वेकम्माणि संन्यस्य भिक्षाशी निःपरिग्रह्ृः ॥ ११७ 
प्राप्नोति मम सायुज्यं गुद्यमेतन्मयादितम्‌ । 
सम्यकदशनरापन्नः कम्मंणा न स वध्यते ॥ ११८ 

| दशनेन विहोनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। ` 

यदा स्वे प्रसुच्यन्ते कामायेस्य. हृदिश्रिताः ॥ ११६ 

| अथ मत्त्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते । 

. | अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ ॥ १२० 

| महान्त विभमात्मान सत्वा धारा न शाचतात ॥ १११ 

| श्रीमगवद्गीतायां ॥ प्रजहाति यदा. कामानिति॥ आत्मन्य 
| वात्मना तुष्ट इति। दुःखेष्वन्विति॥ यः सव्वेत्र । इत्यादि च। . 
|तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुरव्वात ब्राह्मणः द 
|चानुध्यायाद्‌ वहनशव्दान्‌ वाचो वेग्लापन ।इतत्‌ ॥ ९ 
4 पदततमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । | 

| इशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सत ॥ २ 
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वृत्तिद्वानं मन; कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मने । 
एकीकृत्य विघुच्येत यागोऽय मुख्य उच्यते ॥ ३ 
त्यक्त्वा लोकांश्र वेदाश्च विषयानान्द्रयाणे च । 


आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ „ ` 


कुटुम्वपुत्रदारां शच वाङ्गानि च सब्वशः 
यज्ञ यज्ञापवोतञ्च त्यक्तागुढ^्चरन्छुन।॥ ५ 
त्यजधम्ममधरम्मज्च उभे सत्यानृतेत्यज । 
उभेसत्यानृतेत्यक्त्वा येन त्यजांसे तत्त्यज ॥ ६ 
यावतः कुरुते जन्तुः. सबन्धान्मनसः प्रियान्‌। . 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदयेशोकशंकवः ॥ ७ 
कर्म्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमङ्गलम्‌ । 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमापं दृष्टवत्‌ ॥ = 

त्वन्त सव्यं परित्यज्य स्नेह स्वजनवन्धुषु । 
सस्यावेश्य मनः सम्यक समदृग्विचरस्व गाम्‌ ॥ ॐ 
यदिद मनसा वाचा चक्षुभ्या श्रवशादाभ' । 
नश्वरं गृह्यममाणञ्च विद्धि मायामनोमयम्‌ ।१० ` 
सव्वभूतसुहुच्छान्ता ज्ञानावज्ञानानश्चयः । 
पश्यन मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वे पुनः ॥ ११ 
अल्पान्नाभ्यवहारण रहःस्यानासनन च । 
ह्वियमाणानि विषये ।रेन्द्रयाण निराधयत्‌ १९ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागददेषक्षयेन च । 

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कर्पते ॥ १३ 


i Es आज स्‌ च | | 
नेतादशं व्राह्मणस्यांस्ति वित्तं यथेकता समता स्प | 
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| शीलं स्थात दण्डानेधान माझोव ततर्ततश्चापरमःक्रयाभ्यः 
|ग्रथस्यम्रलं निछातः चसाच कामस्य रूपश्च वयोवपुश्च । 
र्म्भस्य यागादि दया दमश्च सोचस्य सब्वोपरमः क्रि- 
याभ्यः ॥ १५॥ अआरशयनिष्ठस्य जितोन्द्रियस्य संव्वेन्ट्रि 
|य प्रीतिनिवर्तेकस्य । `ञ्ध्यात्मचिन्तागतमानसस्य ` ध्रुवा 
|द्यनावृत्ति रुपेक्षकस्य ॥ १६ विनष्टलोभा विषयेषु निस्पृह्दा 
प्रशान्तचित्तः परिद्दीममत्सरा। । ब्रजन्ति विष्णोः पर- 
' भेव ततं पदं सनातनं यत्‌ प्रबदन्ति सन्तः ॥ १७ आहि 
“| सकाःच्षान्तिपरायशे शुभे सुखेषु दुःखेषु समानवुद्धयः 

| ज्ज्चस्वभावाविषयेष निस्पह्दा स्तरन्ति संसारसख्ुद्रम- 
श्रमं ॥ १८ निःसङ्गता सुक्तिपदं यतोनां सङ्गादशेषाः प्रभ- 
| वन्ति दोषाः। आरुढगोगोइपि निपात्यतेघः सङ्गन योगी 
|किपतुताल्पासिद्रिः ॥ १९ सनन्‍्येकुतश्चिद्भयसच्युतस्य पादा- 
| खुजोपासनमत्र नित्यम। उदिग्नबुद्धेरसदात्मभावादू विश्वा- 
| त्मना यत्र निवत्तंतेभीः ॥ २० न कामकस्मेवीजानां यस्य 
. चेतासि सम्भव; । वासुदेवैकनिलयः सवैभागवतोत्तमः ॥२१ 
न यस्य जन्मकर्म्मभ्यां नवशाश्रमजातिभिः । सञ्जते 
|स्मिन्नरहं भावो देहेवे स हरेः प्रियः ४ २२ न यस्य स्वः 
“पर इति चित्ते स्वात्मनि वा भिदा । संवेभतसमः शान्त; 
' सवे भागवतोत्तमः ॥ २३ त्रिभूवन विभव हेतवे ऽप्यकुश्ठ- 
“ स्मतिरजितात्मस्ुरादिमिवमुग्यात्‌ ॥ न चलाते भगवत्‌ 
| पदारविन्दा ज्लवनिसिषाद्वे्ञपि स वेप्शवाग्-्यः ॥ २४. 


[बं|भगवत उरूविक्रमाड्ध्रिशाखा नखमणि चन्द्रिकया निर- 
A ७१ 
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श्ततापे ॥ हृदिकथसुपसीदतां पुनः स प्रभर्वति चन्द्र इ 
दितेऽकैतापः ॥ २५ विसु जाते हृदयं न यस्य सात्ता 

हरिरवशाभिद्दितो प्यघोघनाशः ॥ २६ प्रशायरशनयापूता 
ङ्घ्रिपद्ञःसभवति भागवतप्रधानउक्तः ॥ कृष्णाश्‍्प्रपद्यप. | 
धुलिटूनपुनरविसृष्टमायागुशेषु रमते वाजिनावहेष ॥ २ 
अन्यञ्चकामहत आत्मरजः प्रमाषुभीहेत कम्मंयत एए र 
रजः पुनःस्यात्‌॥विप्राददिषड्गुणयुतादरविन्दनत्रपादारविन्द ३ 
विसुखाच्छूपचं वरिष्ठं । मन्ये तदर्पितमनो वचनो हिना।र 
प्राणं पुनाति सकुलं नतु भूरिमानः ॥ २८॥ यत्पादपङ्कज 
पलाशविलाश लक्ष्म्या. कम्मांशयं. ग्राथत सुद्म्रथयनि 
सन्तः । तहन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रवो गुणा 
स्तमरशां भज वासुदेवसो।२९ घेरे कलियुगे प्राप्ते सब्व धम 
विवाज्जिते । वासुदेवपरा राजन्‌ कृतायास्तन संशयः ३० ॥ 

अयथेदानीं ध्यानप्रशंसा ॥ 
ध्यानं नाम आत्मप्रत्ययेकता ज्ञानसन्ततानुवाचे। । तस्पा 
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नमिति । तञ्चाडिविघं । ध्यानन्तु द्विविधं प्राक्त सगुणं ति 
गुण तथा । सगुणं वर्णभेदेन निर्गुणं केवलं स्मृतम्‌ ॥ | 
ध्यानेनेत्यं संतोब्रेश युञजतो योगिनो मन; । | 
संयास्यत्याशुनेव्वोणां द्रव्यज्ञानक्रेयाश्रमः ॥ २ 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्त विषयेष विसञ्जत । 


~ ४२ 


मामनुस्मरर्ताशचत्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ ३ 
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म- |स सव्वेपातकं हन्ति तमः संस्योदये यथा ॥ ५ 

र) | अहमव पर ब्रह्म वासदवार्यमव्ययम्‌ । | 

एव | इतं स्यान्नाश्चताशुक्तां वद्ध एवान्यथा भवत्‌ ॥ ६ 
च्‌ |्दिमध्यान्तसुक्तोहं न वद्धोऽहं कदाचनः। 


[प | स्वभावनिम्मलः शुद्ध इति मे निश्चितामतिः ॥ ७ ` 


ज- यो नित्यमध्यात्ममयो नित्यमन्तर्सुख; सुखी । 
र नित्यं चिदनुसन्धानो न स शोकेन वध्यते ॥ ८ _ 
णा, भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवशवत्‌ । 

| अपुनः स्मरणं साधो मन्ये विस्मरणं वरस ॥ ॐ 
९ | यत्‌ किञ्चिदापे सकर्पान्नरोदुःखे निमञ्ञति । 
न किञ्चिदाप संकल्प्य सुखमक्षयमश्नुते ॥ १० 
स्या! यदा न भाव्यते किञ्चित्‌ हेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
एहः|स्थीयते सकलं त्यत्का तदा चिच न जायते ॥ ११ 
व्या. एतजूज्ञान पर प्रोक्त पुजषेव परा स्मृता । 

नि. यद्नारतमन्तःस्थं शुद्धचिन्मात्रवेदनम्‌ ॥ १२ 

॥ । युक्ताद्दारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कम्मसु । 

`| युक्तंस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १३ 
सि हि सर्व्वेर्विजिज्ञास्प आत्मेवाश्रमव्तिभिः । 
|श्रोत्तव्यस्त्वय मन्तव्यो द्रष्टव्यश्च प्रयत्नतः ॥ १४ 


| | आत्मज्ञानेन सुक्तिः स्यात्तच्चयोगादृते नहि ! 
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सच योगश्चिरं कालमभ्यासादेव सिध्यति ॥ १५ 
नारशणयसंश्रयादूयोगो न नानाग्रन्यमेदनात्‌ । 

न दानेने्रतेवापि न तपोमिनेवासखेः ॥ १६ 

न च पद्मासनादूयोगा न च नासाम्रवाक्चणात्‌ । | 
न शौचेन नमौनेन न मन्त्राराघनेरापि ॥ १७ 


अभियोगात्‌ सदाभ्यासात्‌ तत्रेव च वोनेश्चयात्‌ । ` 


पुनः पुनरनिव्वदात्‌ सिध्यद्यागा न चान्यथा ॥ १८ 
आत्मक्रीड़स्य सततं सदात्मामशुनस्य च । 

` आत्मनेव सतपस्य_यायासेदिनेदूरतः ॥ १९ . ` 
आलोक्य सव्वेशासत्राशि विचाय्यं च पुनः पुन! 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो . नारायणः सदा ॥ २० - 
एतज्ज्ञानं परं प्रोक्तं योगश्चेव परःस्सूतः । 

सदा नारायणध्यानं संव्वशास्नप्रयोजनम् ॥ २१ 

| ध्यानादिकारणसाह ॥ 

. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कम्भु । 
इन्द्रियाशीन्द्रिया्थेभ्यः प्रत्याहृत्य मनश्चलस्‌ ॥ ९९ 
प्रत्यगात्मनि संस्थाष्य ध्यानं कुय्याद्यातिः सदा । 
त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ १९ 
पिधायवुद्धययाद्वाराण मनो ध्याने. निवशयंत | 
शन्येष्वेवावकाशेष गुहासु च वनेषु च ॥ २४ 
नित्ययुक्तः सदायोगी ध्यान सम्यगुपक्रमत्‌ । 

भयं क्रोघमथालस्यमतिस्वप्राति जागरम्‌ ॥ २ 
अत्याहारमनाहार नित्यं योगी विवज्ञोयेत्‌ ।. 
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! गानात्‌ पापानि नश्यन्ति ध्यानान्‌ मोच्चञ्च विन्दति ॥ .९६ 
| ध्यानात्‌ प्रसीदति हरिध्यानं सब्वार्थलाघनम ॥ 

. क्षण ब्रह्माहसस्मोति यः कुष्यादात्मचिन्तनम्‌ । 
तन्महापातर्कं हन्ति तमः सूर्य्यादये यथा ॥:२७ 

. यदि शेलसमं पापं विस्तीणं य।जनान्‌ वहून्‌ । 
|मिद्यते ध्यानयोगेन नान्योभेदः कदाचन ॥ २८ 
नित्यमभ्याससंयुक्तो हृदये. यदि भावयेत्‌ । .. 

| तन्मयत्वसवाप्नोति कोशाङ्गानीव कीटंकः ॥ २६ 
सव्वेपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निसिषमच्युतम्‌ ।. 

| द्विजस्तपस्वी भवति पेक्तिपावनपावनः ॥३०. .. 

.। ध्यानेन सदशं नास्ति शोधनं पापकम्सरणास । 

| श्वपाकेष्वपि भुञजानोध्यानेनेव न लिप्यते ॥३१ 
कुष्शानुस्मरणादेव प्रायश्चित्तानि भारत.। 

| शणवन्तपि स्तुवन्नित्यं स्मरन्नपि युधिष्ठिर ॥ ३२ 

| महापातकजान्‌, सर्च्यासुच्यते सब्वेकिल्वषात्‌.। 

| यथार्नरुद्धताशखः कच दहात साल) ॥ ३३ 

| तया चिरास्थितो विष्णनराशां सव्वोकिटिवषम्‌। 

| यद्दाल्ये यच्च कोमारे यत्‌ पापं योवने कृतस्‌ ॥ ३४ 
|तत्‌ पापमखिलं ज्षिप्र॑ं स्मृते विष्णो प्रणश्यति । 
`| ह्महृत्यासहस्राशि अगम्यागमनानि च । 

| एकेन ध्यानयोगेन नशयन्त्यन्यानि त्तक्षणात्‌ ॥३४ 
| आपिचेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू ॥।३६ 


है 


` |साधुरेव्‌.स मन्तव्यः सम्यग्व्यवासता हि स! । | 
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अशवमेघसहस्वेस्तु वाजपेयशतेराप ॥ ३७ 
यत्‌ पापं विलयं याति स्मृते. नश्यति तद्वरौ । 





गङ्गास्नानसहस्नेस्तु पृष्करस्नानकोटिमिः ॥ ३८ | त 
यत्‌ पापं विलयं किञ्चिद्यागी कुर्य्यात्‌ प्रसादत्त | `| 
योगमेव निषेवेत नान्यं यत्ने कदाचन ॥ ३६ म 
उपपातकसव्वेष पातक महत्सुच । . E> 
प्रविश्यरजनापाद ब्रह्मस्नान समाचरत्‌ ॥ ४० | नि 
प्रायश्वितेष सब्वेषयतेध्योन ।वाशष्यत । >¬ नका 
प्रणवस्य जपावाय आलमन्त्रस्य सस्सुतः ॥ ४१ या 
जपध्यानतपोध्यानान्नान्याद्गक्ताह साधनस । त्र 
` तस्मात्तानि सदा कुय्याद्यतिः शुद्धघर्थमात्मनः ॥ ४२ ` 
प्रपञ्चमखिलं यस्तुज्ञानाग्ना जुहुयादूर्यातेः ब 
आत्मन्यग्नीन्‌ समाराप्य साडाग्नेद्वोत्रो न चतरः॥ ४३ | 
यास्मिन शान्तिः सम; शोच सत्यं सन्ताषमाज्जेवम्‌। ६ 
॥ 


सकिञ्चनाह्ादम्भश्च स केवल्याश्रस वसेत्‌ ॥४४ 
अतीतान न स्मरेह्लोगान्नतथानागतानपि । 
- वन्धमोक्ञविभागज्ञो वद्धश्वेन्माच्चणच्छया ॥ ४५ 

` उपायान्वेषणे युक्तः कोन झुंच्येत वन्धनात्‌ ॥ 
| तत्रसन्यासे कतार्थतामाह । 

ये च सन्तानजादोषा इत्यादि प्वेसुक्त । 
तचातपय्यैमाह ॥ अथ केवलेन संन्यासेन न सुक्न! 
` केवलेन ज्ञानेन । यदि केवलेन ज्ञानेन सुक्तिस्ताहिं पर्श | | 
शवेतकेतु प्रभृतीनां ज्ञानिनामपि संन्यातम्रहण | 
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पति: स्यात । श्यते च तस्मात्‌ संन्यासज्ञानाम्या मुक्ति रित्ये- 

_ तदाह ॥अत्रि॥ न तावंन्सुच्यते दुःखाज्ञन्म संसार वन्धनात्‌ 
पावन्नधारयेद्विप्रो वैष्णवं लिड्रधारशम ॥ १ 

' प्रत्यगृध्वान्तससुच्छदि ज्ञानमेकात्म्यनिष्ठता । 
संन्यास साधनं प्रोक्त ममृतत्वेकलाधनम्‌ ॥ २ 
'भ्रात्मज्ञानश्च सन्यासो मोज्ञायेत्यागमात्‌ श्रुतेः । 
निःशेषकम्मंसंन्यासं विद्यायाः साधनं श्रुतम्र्‌ ॥ ३ 
पंन्याससाधन ज्ञानं निर्वेत्त्यंत्रापि च श्रुतिः । 

| पोगाभ्यासरतः शान्तो निर्धताशेषकल्मषः ॥ ४ 
ब्रह्मविदत्नह्म भवाते परिवाडेव नेतरः । 

| ई स्वेभ्यो विषयेभ्यो निवत्तेनम्‌ ॥ ५ 

बह्यविद्यासमायुक्तयतित्व छुक्ति साधनम्‌ । 

|तित्वव्यातिरकेश यो यतेत्‌ सचम्ढधीः ॥ 

|एभ्खात्यन्त नवृत्ता चा वना वा बह्यावद्यया । & 

॥ श्रुतिरपि ॥ वदान्त विज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यास योगा- 

यितयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेष्परान्तकाले परामृतात्‌ 

[परिसुच्यान्ति सर्व्वे ॥ ७ ॥ ( अथेदानीं श्रवशादो संन्यास्ये- 

वाधिकारी नान्यइति।) तदशेयन्नाह ॥ 

|यक्ताशेषक्रियस्थेव संसारं प्राजिहासतः । 

'िज्ञासोरेव चेकात्म्यं त्रस्यन्तेष्वधिकारिता ॥ १ 

पि पिव्वेसरङ्गावेनिम्सुक्तो माक्ञमात्रप्रयोजनः 

गव E प्रत्यक ज्ञानोत्पत्तो न रागवान्‌ ॥ २ 


(4४ |बेरतो दुष्चरितान्नाशान्ता नासमाहितः । 
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ल NEN pt ) ९७०० 
` नाशांन्तमानसा वाप प्रज्ञानननसाण्लुयात्‌ ॥ ३ 


गराब्रह्मणोऽस्मात्‌ संसाराच्छुछधीने विरज्यते | $ 
यावचावन्न विद्याया अधिकारी भवेन्नरः ॥ ४ 
न निवर्तयितुं शक्तं रागादूव्याकलचतसः | ` [र 
शाख विरक्तचित्तत्वान्न प्रवत्तायितुं चमः॥ ५ . [| 
यथा तथा परा हात्र श्रुतयः सान्ति कोटिशः । णा 
ज्ञाननिरोधिनी यद्वत्‌ प्रवृत्तिः सव्वकम्मणाम ॥ ह || 
सर्व्वकर्म्माणयतस्त्यक्त्वा प्रत्यकूप्रणवबुद्धयः। | hh 
मोहं भित्वात्मसंबोघादूययुः कैवल्यमुत्तमम्‌ ॥ ७ | 
जिज्ञासुरपि वे तस्य यथाक्तस्यात्मवस्तुनः न 


सर्व्वेषणानिवत्त्यैव तज्ज्ञानं समवाप्नुयात्‌ ॥ ८ 
प्रयदाना याताम। श्रवशादारववाद्रः काय्य 


त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासः सब्वकम्मणाम्म । 
श्रत्याविधीयते तस्मात्तत््वागी पतितो भवेत्‌ ॥ $ 
शिखासत्रपरित्यागी वेदान्तश्रवणं विना । 
विद्यमानेऽपि सन्न्यास प्रतत्यंव न सशयः ॥ १० 
प्रमादिनो वहि चताः पिशुनाः कलहदा त्सु काः । 
सन्यासिनोऽपि दृश्यन्तेदेवसन्दरषिताशया) ॥ ११ 
कारकस्य करणेन ततक्षणाद्विक्षुरव पतता यथा भवरत 
उपञ्जकस्य परिवज्जनात्तथा सद्मएव पतितो यथा भवे" 
अन्तरड्रमपवर्गसाधन काय्येमेव यतिभिः प्रयत्नतः = | 
त्याज्यमेव वहिरङ्कसाधने यत्नतः पतनभीरुभिभवेत ॥ "` 
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“बच्छत॑ विवादषादयाय तत्‌ सव्वसेव बहिरडुसाधनन । 
अन्तरड्रमवगच्छतत्‌ पुनर्यत्‌ परावगततिसाधनंश्रुतस्‌ ॥१४॥ 
यद्धिकारकतयावगम्यत दूरतस्तादेह साधनं धियः । 
अन्तरङ्ग मखिलन्तुतत पुनव्येक्षकं भवति यत्‌ परात्मनः ॥१५॥ 
तस्मात्‌ कम्मसमस्तमेव तु भवेदिच्छाजनेः साधनम । 
शख्ेशोक्ततः ससस्तमापि तदूयत्नेन हेय यतेः ॥ १६ 
|्ठव्यत्वसनूद्य साधनतया यत्तत्‌ प्रतोचः श्रुतं वेदान्त श्र- 
गणादिकं भवति तत्‌ कत्तेव्यसावश्यकं ॥. १७ ॥ 
ग्रथ संन्यासिनां- सहावाक्य विचारशमेव खु्योधः्े 
इत्याह ॥ परिएर्शचिद्रसघनः सततं स्वे महिम्लि . 
तिष्ठस्यसले न तथापि तस्वससिवाक्पकतां सतिसन्तरेश ` 
। पदा्थेवाधं परिहत्ववाक्य न शक्तमात्माछ- 
ाहमवावसानं ॥१८॥ वियं ससानेतुसपेक्षितत्वादतः प्रयत्नेन 
| निरूपिजो प्रत्‌ । स्वाध्याय धर्मं पठितं निजवेदशाखा वेदःन्त- 
भमिंगतमादर पालितञच। १४॥सन्यासिनां परदशा गुर्शेक- 
दिए साज्षांन सहावचनसेव विश्वाक्तिहेतु। वेदान्तवाकयः 
` कारणमात्मवोधे हेत्वन्तराशि परिपन्थिनिंवहेशानि ।१२० 
` पज्ञादिकानों दुरितं चपयन्ति बुद्ध स्तत्वं पदार्धावेषटंतस ` 
सत्राणि नित्यवोधपरिपीडितं जगद्विभूसन्चुदतिवा- 
यज्ञा सतिः ॥ २१ वासुदेवनिहतं धनञ्जयो . हन्ति को 
व्‌ वकुलं यथा पुनः । अनाद्यावद्यापटनत्रवन्धन प्ररुज्य 
१ ॥ निवन्धनामातिः ॥ २२ स्वजन्समात्रेश दढात्सगो- 
(रा ससूलद्ाह दहतीति है श्रांतिः । वेदान्तवाक्षषजञाने 
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ता मतिवत्तिरेव सुत्पचित्त सकलमेवभवाणवाम्प) २ 
पीत्वा स्वयञ्च खलु शाम्यति दग्घलाहा पीते यथाम्वुचिति) 
तु शोषायित्वा।प दार्थंबो घेन कताथेता नते मतिपरोक्षाहिपदए 
गोचरा॥१६ ४॥-अतामहावाक्यानवन्ध नंद धार वाधावेच्छे दकी 
भविष्यात । वाक्योत्यापितवुद्धिवृ।त्तेरमलायज्ञादिभिि. 
श्रला वेदान्तश्रवशादिभि! स्फटिकवत्‌ .स्वच्छासतीतार 
कम रुपदर्षशावट्विभाति परमं विष्णोःपद सङ्गि 
धेरेतस्मादिह कारणादथभवेत्‌ संसारवीजच्षयः। श्रवणादि ५ 
शमदमादिपरः परात्मनः परभभागवचत्तः । कुरुतावता. । 
-वरमसेव पदं परमात्मनस्त्वसवलाकयासे ॥ २६॥ |` 
स॑सारदोषमवधारयतोयथावद्वेराग्यसुदूभवति चेतः ` 
सिनिःप्रकंपवैरण्यजन्मनि दृढे च साते. प्रवास 
चवं पदार्थपरिशोधन कम्मांशे स्यात्‌ । _तच्वमस्यादया 
` 'कयोत्यं यत्‌ । जन्मान्तरेषु यादिसाघनज्ञानमासात्‌ १ 
न्यास पर्यकमिदं. भ्रवणादिरूपं चिद्यामवाप्स्यासं त 
सकलोऽपि यत्र तत्राश्रमादिषु वसन्न निवारयामः ॥ र| 
अपिच परमहंस स्त्यक्तसव्वेषणः लनअनुभवफल विदया 
.साधनेयेद्यवाप्य । कथमिव पुनरस्य प्राप्तरास्त क्रियाया रे 
| तस्व 
तु तेदपवगोविञ्रयैवेकयास्य सम्यकृज्ञानध्व- ह 
पञ्चः स्वीये रूपे निर्गुणे निव्विशेषे पणं इक | 
-स्वेराज्येऽस्मिन्‌ स स्वराडेव तिष्ठेत्‌ ॥ २८॥ प 
तंवदशखकरं यादे तन्न पश्यासे वाहिसुखधा' 
त्तव रूपमेव तव तप्निकर याद तत्‌ प्रपश्यारी निवत्त 
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। । विधयश्च कम्मेविषयाः स्वत्तमःपटलाबृतत्वयि वहिमेनसि 
कृत एव सम्यगववोधहृते तमसिप्रवृत्तिरहसम्भव- 
ति ॥ ३० अज्ञान तज्ज्ञमतिहोनतया सुषुप्तशुद्धः परॉ$सि 
भगवानसे नित्यसुुक्तः ॥ ३१ ॥ कामश्चकम्ससकलश्च तद 
३. [कुतस्त्वं चित्‌सागरेनवसरे त्वयि तापमाने । तवगाढ मूढ- 
ए.|तमसारचितं जगदीश जीववपुषासकलं ॥ ३२ ॥ 
प्रातिमातिंतावदृदढं दृढवत्‌ ससुदेति यावदववोधरविः। 
दे प्यामिविचित्रामिव सब्बेसिद॑ द्वितीयं तिष्ठामि निष्कलः 
| चिदेकरसं वपुस्ते ॥ ३३ ॥ आत्मानसद्वयमनन्तसुखेकरुप 
पश्यामिदग्घरशनासिव च प्रपञ्चं । नित्यः शुद्दोवुडसुक्त- 
' सभावः सत्यः स॒च्मः सहदिसुश्चाद्वितोयः ॥ ३४ आन- 
न्दादयः परः साऽहमास्स प्रत्यकध्यातुनात्र लभ तरारुत ३. 
| अथेदानी श्रवणादि प्रशंसामाह ॥ कि तीर्थ: किं प्रदाने 
कि यज्ञेः किसुपोषितेः । अहन्यहानितंदेवं तन्मयत्वेन शु- 
णवताम्‌॥ ३६ वेष्णावं चरितं पुणयमायुरारोग्यपुश्टिदम । 
















। मदूभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामे नारद ॥ ४० 
ं दद्यान्नावसर किश्वित्‌ काम्रादानासनागापे । 
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_ आसुप्तेरामृत काल नयदढवदान्ताचन्तयात्त ॥ ३१ 
य श्रवणमय्योदाकालमाह ॥ 
यावदेवात्मविज्ञानसातदाभासवाजतम्‌ । 
म निश्चितंभवेत्तावच्छवणादित्रतो भवेत्‌ ॥३ 
आहं्रह्मति वाक्यार्थवोधो यावद्द्ढो भवेत्‌ । 
शसादिसहितस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌ ॥४४ 
त्चिन्तर्न ततकयनमन्योन्यं ततप्रवोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वञ्च ब्रह्माभ्यासं विदुर्वुधाः ॥४५ ` 
यस्यनास्ति स्वयं प्रज्ञाशास्त्रं तस्य करोतिकिश । 
- ज्ञोचनाभ्यां विहानस्य दपणः के कारेष्याते ॥४६ 
शगोलिङ्गमवोधस्य चित्तव्यायामअमभिषु । 
कुत। शाइलतातस्य यस्यारनिः कोटरेतरा; ॥४७ 
रागाक्रान्तेकृतः स्वान्ते ब्रह्मविद्यालवाङ्कुरः । 
स्फीतानिलाकुलेदेश क्क दीपकलिकोदयः ॥४८ ` 
ब्राह्णाद्यात्मकेदेहे नात्मन्यात्सति भावना । 
श्रुतेः किंकरतामेति वाइमनःकायकम्मछु ॥४६ 
.दरधाखिलाषिकारशचे्रह्मज्ञानाग्निना सुने! 
वर्तमानः श्रुत्तेमाध्न -नेवस्याद्विविकिकरः ॥५० 
दवेतभावाहिदुःखाय सुखायादहैतभावना । | 
भारायान्न प॒यकृमत भुक्तमन्न सखावहम ॥१६ 
तनाधात श्रुत पृष्ट तेन सव्वेसनुष्ठितसू । 
येनाशां पृष्ठतः कृत्वा वेराग्यमवर्लवित्तामाते ॥५२ 


॥ अथदाना महावाक्याथावचारानन्तर 
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« रिणतान्तःकरशानां जीवन्घुक्तानां लक्षणमाह ॥ 
ज्ञातज्ञेयस्य मनसोननमेतदिलचशम्‌ । 

स्पन्दन्ते समम्राशि भागवुन्दानि यत्‌ पुनः ॥५३ 
| उतपन्नात्माववोधस्य अदेष्टत्वादयागुशा: | 
|श्यत्नतोभवन्त्यस्यनतुः साधनरूपिणः ॥%४ 
दोषबुद्दया भयातीतो निषेधान्न. निवचेते। | 
गुणवुद्धयाच विहितं न करोति यथाभकः ॥५५ 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
|नचास्त ।काञ्चत्‌ कत्तव्यसस्ति चेन्न सतत््ववित्‌॥६६ 
सन्ताषासृततताना यतूसुख शान्तचतसास्‌। ` 
कुतर्‌तदनलुध्वानामितश्चेतशंच घावतासिति ॥५७ 
| ॥ यस्त्वात्मरातरव स्यादात्मतप्त*च मानव; । 
आत्मन्येवचसतुष्टस्तस्य काय्य न विद्यते ॥९८ . 
 |नेवतस्य कृतेनाथों नाकृतेनंह कश्चन । 
` नचास्य सब्वेभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ ® ` 
न प्रहृष्येत्‌ प्रियेप्राप्यनोडिजित्‌ प्राप्यचाप्रियम्‌ . 
स्थिरबुदधिरसंमूठो ब्रह्मविद्वह्मशि स्थितः ॥६० 
पितन्द्रियमनोवुद्धि सुनिमोच्तपरायशः। ` 
'विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदासुक्त एवसः ॥६१ ` 
निशासव्वंभूतानां तस्यां जागि संयम्रीः। ` 
स्यां जाग्रति भताते सा निशा पश्यतो सुनः ॥६२ 
| हाति यदाकामान सर्व्वान्‌ पाथ मनोगतान्‌ । 
. प्रप्मन्येवात्मनातुष्ट; स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥६३ इति 
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(व॒हदारणयके)आत्मान अचाहजानीयादयमस्मीति पुरुष; “गो 
केमिच्छन कस्यकासाय शरीरमनुसञ्जरेत्‌ ॥१ न 
यत्रत्वस्य सब्वमात्मेवाभूत्तत्‌ केन क पश्येत्‌ । 2 
त्यक्ेषणान्रयमत्रेद्ितं मोच्चमागा निक्षासृतेन परिकलित. | 
देहयात्रा!।ज्योति'परात्‌ परतरं परमात्मसंज्ञं घन्याहिजारु. [र 
सिहद्यवलोकयाति २किकत्यं किमकत्यं किकरणीय किमण- पु 
करशयम्‌। किंचिन्त्यं किमचिन्त्यं।नेखिलाभेद स्व विजानता त 
विदुषां । एतावदेव खलु लिङ्गम लिङ्गमूर। सशान्तलेसृति किम 
श्रम निवृतस्य ।३। तज्ज्ञस्ययन्मदनकापावषादसाहलाम' छ 
पदामनुदिनानिपुशं तनुत्व। नप्रात वय व्वास्त प्रेयानात्मात ७ 
जानता॥४॥ कुतोरोगः कुतोदोषः प्रातिकूल्यमपश्यतः | य 
दर्शनादर्शेने हित्वास्वयं केवलरूपतः ॥५ | 
यस्तिष्ठति स तु बहमन ब्राह्मणा वृह्मावत्स्वयस ॥ 
नेष्कम्म्पैण न तस्यार्था न त्याथाऽस्तिकम्मभि ॥६ ` 
नसन्ध्या न जपाभ्यासो यस्य निव्वासनं मनः । 
आत्मासङ्गस्ततोन्यत्‌ स्पादिन्द्रजालमिर्द जगत्‌ 9 
दत्यचञ्चलनिर्ण ते कुतोमनासिवासना । 
न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि न शत्रव = | 
न जीवितं नमरणां वन्धाय ज्ञस्य चेतसः 
' यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवता [पच ॥< 
अस्तेगतास्पतंव्येंस स जीवन्घुक्त उच्यते | 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे. सुखप्रभा १? 
यथाप्राप्तस्थितेयेस्य स जीवन्सुक्त उच्यतं । . 
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। “यो जागर्चिंसुषुप्तस्थो यस्यजाम्रन्न विद्यते ॥ 
बस्य नि्व्वासनो वोधः स जीवन्सुक्त उच्यते ॥११ 
प्रथा विपशिंगा लोका विहरन्तोऽपयसत्‌ समाः 
त. 'असम्वन्धाचस्य चेव ग्रामोऽपि विपिनोपमः॥१२ 
ह- अन्तसुंखमना नित्य सप्तावुद्धा रजन्‌ पठन्‌ । 
प- |पुरञजनपदेग्राममरण मिव पश्याते ॥१३ . 
तां न विस्मरति सव्वेत्र यथा सततगो गतिम्‌ । 
न विस्मरत्यविरतं चिन्मात्र प्राज्ञधीस्तथा ॥१४ 
भाआत्मवानिह सव्वेस्मादतीतो विगतेषणाः । 
पति।आत्सन्येवहिसतुष्ो न करोति न चेहते ॥१५ 
येकेचन जगङ्गावास्तानविद्यामयान्‌ विदुः-। 
` | कृथं तेषु किल्तात्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमञ्ञाति ॥१६ 
योहियत्र विरक्तः स्यान्नासो तस्मिन्‌ प्रवत्तते । 
| लोकत्रयादवरक्तत्वान्सुमुक्षुः किमितीहते ॥१७ 
| ग्प्रमोत्यं प्रमात्येन ज्ञानं ज्ञानेन वाध्यते | 
' ्रहिरज्वादिवदाधो देहाद्यात्मासतेस्तया ॥१८ 
ऐकातम्यमात्रकूटस्थप्रवोधावासेत कुत । ` 
| सातुमानाक्रयासंयव्यवहारस्य सभवः ॥१९ 
| आप्तशषपुमथस्य प्रत्यगूपान्थात्मवाधतः । 
| दगघात्मतमसः पुसा नषणापक्ञतष्यत ।॥२०* 
|चारात सापयथाद्धत्य क्षेप्त ता त्मच्न प॒व्ववत्‌ | 
(व्ध्भ्यादेज्ञस्तया सत्वान्नदेही पूव्ववद्गवत्‌ ॥२१ 
| | प्रश्रशनदश्यादे भंदोऽविद्याप्रकास्पतः । 
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` यतोमोहस्प विहतोब्रप्टटश्यादि नेते ॥ इति ॥२२ 
ज्ञानेना लक्षणासक्ता तज्ज्ञान कयस्यादत्य काह्वायामाह म 


अमानेत्वादानप़ायां यश्वादशादलसाधन। | 
ज्ञानसुतृपद्यते तस्यन वाह्देमुखचतसल; ॥२३ 
सिद्धिप्राप्तो यथा ब्रह्म नाचिरेशाधिगच्छति । 
भ्रद्घाबानलभतज्ञान ततपरः सयतान्द्रय; ॥२४ 
ज्ञानल्षव्धवा पराशान्तमाचरशाधगच्छातं । 
सानेयम्यान्द्रयग्राम सब्वत्रससलुछधयः ॥२७ 
प्राप्नुवान्तमामेव सब्वभूताइंतरता) ॥ इरत 


निःशेषकम्मसंन्यासं विद्यायाः साधनं स्पृतम्‌ ॥२६ 


सन्न्याससाघत ज्ञान [नवत्यात्रापच कात, | 
जिज्ञासुरपि चेत्तस्य ययोक्तस्यांपिः वस्तुनः ॥२७ 
सब्वैषशानिवृत््येव सतज्ज्ञानसवाप्नु यात्‌ । | 
आब्रह्मणोंस्मात्‌ संसाराच्छुछधीन विरज्यते ॥२८. 
यावत्तादन्नविद्याया अधिकारीभवेन्नरः |:  . 
-आशाचेशस्य विवशे चित्तसन्तोंबवर्जिते २९. 
स्ल्लानेवक्त्रमिवादशं न ज्ञान प्रतिविस्वति । 

का (हकथामद चात यावन्न प्राविंचास्तम््‌ ॥३० 
ससाराइम्वर तावदन्धकासेपमं स्थितम्‌ । 
आत्मानामतरूचेवदशा [नित्य[काभेन्तया ॥३१९ 
सब्वव ज्यातरवातयः पश््यात स पश्यात । 
कशातदुःखोवदऽह हुस्तपादादेमानहसर ॥३* 
इति भावानुरूपेण व्यबहारेश वध्यते । 





& 
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आह दुःखी न में दहा वन्यः का5स्पात्सन; [स्यतः ॥ ३३ 
। | तिमावाबुरूपेश. व्यवहारेश सुच्यत । 

नाहं ब्रह्मोति संकल्पात खुच्ढाडूवध्यते जन; ॥ ३४ 
र्य ब्रह्मेति संकल्पात खुदढान्सुच्यत नर; । 
अध्यासमात्रभवेद ।चेन्मात्रकामद जगत ॥ ३५ 
उत्यन्यकलनात्यागः सम्यगालोकनं विदु: । | 

सर्ञै ब्रह्मेति यस्यान्तभोवना सा विविक्तिदा ॥ ३६ 
मेदवुद्धिरविद्येर्यं सव्वेथा ता परित्यज । 
।यदयजज्ञेयसमहंतत्त्व नोति सत्यज्य युक्तान' ॥ ३७ 

| प्राप्पानशिएँ चिन्मात्रं तदेवास्साति भावयत्‌ । 

| नाहे. नचान्यद्दस्त्विति त्रह्मिवास्सि निरामयम्‌ ॥ ३८ 
आनन्दरूपं सव्येञ्चेत्मनुददेगादुपास्यताम्न । 

| अनन्ते चितूघनानन्द निविकस्पेकरूपिणि. ॥ ३९ 

| स्थिते हितीयस्याभावात को वः करच मुच्यते । 
| न जायते त्रियते वा कचित्‌ कित्‌ कदाचन ॥ ४० 
| जगदविबत्तेरुपेश केवल प्रम जुम्भत । 

| सव्वेसेवसिदं शान्तमादिमध्यान्तबज्जितम्‌ ॥ ४१ 

| भावाभावावोनठक्तामातिंसता सुखी भव । | 

| परिज्ञानेन सर्पत्वं चित्रसपस्प नश्यति ॥ ४२ 

| यथा तथैव संसारः (ष्यत एवोपशाम्याते । 

- | भागवासनया वन्धा यातिदाब्यसवर्तुत' ॥ २१३ 

( तयोपशान्तया याति वन्धो जगतितानवस् । 

| परमं पोरुष यत्नसादायादाय रूम ॥ ४४ 

| ड 
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यथाशाखसनुद्वेगसाचरन्‌ कोन सिद्धिभाक्‌ | 
यथागाधनिधेलेव्धों नापायः खनन [वना ॥ ४५ 
तज्ञाभोऽपि तथास्वात्सचिन्तायुक्तो न चापरः | 

` इद्रम्यमिदं नेति वीजन्ते दुःखसन्तत्ेः ॥ ४६ 
तस्मिन्‌ साम्याग्निनादग्घे दुःखस्यावसरः कुतः | 
एतावदेव विद्यात्वं नेदं ब्रह्मेति निश्चय; ॥ ४७ 
शास्त्राथेगुरुचेतोनि. स्तावत्तावद्‌ विचारयेत्‌ | 
सब्वद्ध्य ्चयाभ्यासाद्‌ यावदासाद्यते परस ॥ ईद . ` 
दहायात्मत्वावत्रान्ता जायत्या न हढात पुमान्‌ | 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातु क्षमते सन्दधीत्वत्तः ॥ ४९. 
आनात्मार्थप्रधानोऽयं यावदात्मा समीच्षयते । ` 
ब्रह्मास्मीति न तावद्धीजायते सान्तरायत्तः ॥ ५० 
नारायणं सदाध्यायेन्निराकारं निरञ्जनस्‌ । 

अहं ब्रह्म विजानीयात्तेन सुच्येत वन्धनात्‌ ॥ ५१ 

'जाग्रतुस्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्‌ प्रकाशते । ` ` 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सव्वेवन्वे। प्रसुच्यते ॥ ५२ 
याऽयं स्थाशाः पुप्रानेष पुंधिया स्थाशाधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति धियाशेषा ह्यहं बुछ्धिनिवर्तते ॥ ५३ 
सव्वसवाचदाकाश बह्यातं घनानश्चय | 
स्थात याते सम याति जीवो निःस्नेहदीपवत ॥ ५४ 
समस्तमेव बृह्याते भाविते बह्म वे पुमान्‌ । 
पातञमृतऽ मृतमय! को नास न भवोदेह ॥ ५५ 
_ आकाशसहरश सर्व्वे कल्पनासात्रजम्मितस्‌ । 
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डे दर पशय सहाबुझे सदीध स्वप्नसुत्यितस्‌ ॥ ५६ 
वन्धो$स्ति न मोक्षोऽस्ति बह्वास्मि निरामयम्‌.। 
_किक्यसस्ति न च दित्व सावेदेव विजम्मते ॥ ५७ 
एष एव सनोनाशस्त्वावद्यानाश एव च । 
यद्यत्‌ संवेद्यते किश्चिततत्रास्यापरिवञेनम्‌ ॥ ५८ 
हुं परं बह्म विनिश्चयात्मंटक न जायते भूय इते श्रुत- 
वचः । न चेव वीजेत्वसति प्रजायंतफल नजन्मारत 
ततोहामाहता ॥५४ न रक्तपुल्बशवासोननालच,. प्रशस्यत । 
.. प्रलाक्तह्वदशाहीन बज॑येदवर यात; ॥ ६० 
बिन्यस्ताखिलकम्मापि पितुवैन्द्यो हि मस्करी । 
सरव्यवन्द्येन यतिना प्रसूवन्या प्रयत्नत्त। ॥ ४१ 
श्रद्वाहीना नास्तिकाश्च यत्रलाका वसान्त [इ । 
भिक्षुणा तत्र नस्यं चशमात्र कदाचनात ॥ ६२ 
| स्णडकोपनिषदि॥ नायमात्मा वलहीनेन लभ्या न च प्रमा- 


NC ०० 


| दात्तपसावाथ लिङ्गात्‌ । एतिरूपार्ययतत यस्तु वद्धास्तर्यष 
आ्रात्माविशते बह्मवास ॥ १॥ सम्प्राप्यनमृषयाज्ञानतू- 
प्ताः कृतात्मनोवीतरागाः प्रशान्ताः । ते सब्दंग सब्दतः 
प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सव्वेसवावशान्त.॥ ३ ॥ 

| बेदान्तविज्ञान सुनिश्चितताथाः सन्यासयांगाद्यतयः शुः 
, : सत्ता; । ते बह्मलोकेष परान्तकाले परामृता; पारसुष्यान्त 
सेव्व ॥ ३ ॥ गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठा दवारच सव्त 
प्रतिदेवतासु । कम्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेव्ययें 


| सब्बेएकीभवन्ति ॥ ४ ॥ यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससु 
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स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विदान्नासरूपाहे. / 
मक्त; परातपरं पुरुषसुपैति दिव्य ॥ * ॥ ॒ 
ल यो ह वे तत्‌ परं दहावेद वूह्लैव भवति नास्या बह | 
बित कुले भवाति ॥ ६ ॥ तरातं शाक तरात पाप्मान गुहा. | ऽ 
ग्रन्थिभ्यो विस्ञक्तो ऽञ्ृत्ता भवात ॥ ७ ॥ तढतदचाम्युक् | प्र 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया वह्यनिष्ठा। स्वय जुद्दत एकापश्रद्यय- | ह 
न्तः. तेषामवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रत विधिवदैरमु | पु 
शै तदेतत्‌ सत्यमृषिराङ्गिराः पुरावाच नेनदचाणब्रतो 
घीते॥८॥ नमः परसज्याधिभ्या नमः परस ऋषिभ्य इति। 
` गरुड़पुराशे त्रयोदशाध्याये. तत्वज्ञानोपायसाह ॥ १३ 
इइ उवाच ॥ श्रतामयादयासंघो द्यज्ञानाजञावससात । 
अधुना भोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनख ॥ १ श्रीभग 
वानुवाच ॥ शशुतादय प्रवद्याम यन्मा त्व परिपच्छासि। 
यस्य श्रवशमात्रेश संसारान्छुव्यते नरः ॥२॥ आस्तदव' 
परत्रह्मस्वरूपीनिष्कलः शिवः । सब्वेज्ञः सव्वेकत्ता च सव्यं 
शोनिर्म्मलाइयः ॥३॥ स्वयज्योतिरनाद्यंतोनिव्विकारः पराप 
परः । निर्गुणः सञ्चिदानन्द स्तद॑शाञ्गीवसँज्ञकः ॥ ४ ॥ |; 
आअनाद्यविद्योपहितादू यथाग्नो वेस्फुलगकाः । देहाद्युपावि | 
संभिन्‍नास्तेकर्म्समिरनादिमि! ॥ ५ ॥ सुखदुः्खग्रदेः पुर 
पापरुपै नियत्रिता। । तत्तञ्ञातिय॒तं देहमायु भाग चे क्म | 









क 


लिंगशारीर मामोचादच्तरं खग ॥ ७ ॥ चतुर्विधशरा 
घत्वासुक्त्वासहदस्रश।.। सुकतान्मानवो भूत्वाज्ञाना 
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“आप्नुयात्‌ ॥ ८॥ चतुरशातलचेषु शरारषु शरारणाम््‌। 

न मानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते ॥६॥ अत्रजन्म- 
- | सहस्राणाम्‌ सहस्रैरपि कोटिभिः । कदाचिल्लभतेजतुमीनु- 
. |ष्यं पुरयसं चयात्‌ ॥ १० ॥ सोपानभ्ूतं मोचस्यमानुष्यं 
है |प्राप्यदुलेभस्र । य स्तारयति नात्मानं तस्मात्‌ पापतरोत्रकः 
[- |विनादेहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते । तस्मादेह धन रचेत्‌ 
तु |पुणयकम्माणासाघयत्‌ ॥१२॥ रचयत्‌ साव्वदात्सानमात्मा 
तो | सव्यस्य भाजनम्‌ । रक्षणे यत्नमातिष्ठेजूजीवन्‌ भद्राशि 
॥ [पश्यति ॥ १३॥ पुनग्रोस पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्त पुनरगृहस्‌ । 

पुनः शुभाशुभं कम्मं न शरीरं पुनः पुनः ॥१४॥ शरीररक्ष- 
| । णोपायाः क्रियन्ते सब्वेदाबुधेः । नेछन्ति च पुनस्त्याग- 
ग: | मपिकुष्टादिरोगिश।१५॥ तदूगोपितं स्याडम्मार्थ घम्मोज्ञा- 
सो नाथे मवच । ज्ञानतुध्यानयोगार्थमाचरात्‌ प्रविसुच्यत्ते ॥१६ 
व! | ग्रात्मेवयादे नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । कोन्योहित- 
चैः | करस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति ॥१७॥ इहेव नरकव्याधे 
[त्‌ | श्चिकित्सा न करोतियः । गत्वा निरोषधं देशं व्याविस्यः कि 
) ॥ | करिष्यति ॥ १८ यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्तिचापदः 
वि ।यावन्नेन्द्रियवेकल्ये तावत्‌ श्रयः समभ्यसेत्‌ ॥ १४ ॥ याव- 
[य- |ततिष्ठति देहोऽयं तावत्त्वं समभ्यसेत्‌ । संदीप्तकोणभवने 
छम |कूपं खनति दुर्मतिः ॥२०॥ तोयफेनसमेदेहे जीवेनाक्रम्य 
द्म |सस्थिते । अनित्यप्रियसंवासं कथ ततिष्ठात निरभेय! ॥ २१ 








३२२. & सन्यास धम्मद्पेशस्‌ & 
पि न बुध्यतिपठन्नपिं न जानाति देवमायाविमोहितः | (प 
तान्नमज्जज्जगादद गम्नरे कालसागर । सृत्युरागजरा प 
ग्राहे ने कश्चिदपि बुध्यते ॥२४॥ श्वःकाय्यंसच्यकुव्यातपन्ना. टि 
हेचापराह्विकम्‌। न हि मृत्युःप्रतीक्षेत कृतंवाप्यथवाकृतम्‌॥१ || 
दुखमूलंहि संसारःस यस्यास्ति स दुःखितःतस्यत्यागःङतोषे- |पि 
न स सखी नापरः कवाचतू ॥९६ प्रभव सव्वेदुःखानासालय (दि 
सकलापदाम्‌ । आश्रय सव्वेपापानां संसारंचजेयेत्‌ क्षणात त्व 
लोहदारुमयेः पाशः पुमान्‌ वद्धो विसुच्यते । पुत्रदारमयैः 
पांशेर्सुच्यते न कदाचन ॥२८॥ श्वस्ववशाश्रमाचार निरता श 
सब्बैमानवाः । न जानन्ति परं घम्म वृथा नश्यान्त दाम्मिः | 
काः ॥ ३०॥ : क्रियायालपरई केविद्वतचय्यादेसयुता! । वे 
अज्ञानसंवृतात्मानः संसरन्ति प्रचारकाः ३१ ॥ नासमात्रे- इ 
णसंतुष्टाः कर्म्मंकाएडरता नराः । मन्त्राच्चारशहामाय प 
ब्रोमिता! क्रतुविस्तरेः ॥ ३२ ॥ एकमुक्तोपवासाथै नियमे | 
कायशोषशेः । मूढ परोक्षामेच्छान्त सस मायावसाहिता' 
३३ ॥ देहदशडनमात्रेण का छुक्तेरावंवाकनाम्‌ । वहम || 
ताइनादेव सृतः कुत्रमहोरगः ॥ ३४ ॥ जठाभाराजनर्युक् 
दाम्भिका वेषघारिणः। भ्रमन्तिज्ञानिवल्लोके त्रासयान्तिश | 
नानपि ॥३४। संसारजसुखासक्तंब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादित | 
कम्मेब्रह्मोमयभ्रष्ट त. त्यजेदत्यजयथा ॥ गहारशयसमाणो' 
के गतत्रीड़ादिमंवराभ चरन्ति गर्दभाद्याशच विरक्त सतै | 
नताकम्‌ ॥ ७॥.मद्भस्माद्गलनादवखुक्ता स्यु येदिमानवा! | 
दभस्मवासी नित्यंश्वा स किंसुको भविष्यति॥ १ तण 





के यातेघस्मोनिणंय! उत्तरभाग; ४ ४२३ 
पणादकाहार॥ सतत वनवा(सन॥जम्बूकाखमृगायाश्च ता- 
- पसा स्तेभवन्तिकिम्‌ ॥३&॥ आजन्ममरशान्तञ्चगंगादित- 
टिनी स्थिता। मण्डूकमतस्यप्रमुखायोगिन स्तेभवन्तिकिम 
॥ ४० ॥ पारावताः शिलाहारा; कदाचेदापि चातकाः । न 
पिवन्तिमहीतोयं तिन स्तेभवन्तिकिम्‌॥४१॥ तस्मादित्या- 
पं दिक कम्मं लोकरञ्जनकारकस्‌। मोक्षस्य कारणं साज्षात्त- 
त्‌ |त्वज्ञान खगश्वर ॥ ४२॥ षट्दशनमहाकपे पतिताःपशवः 
पै; खग । परमार्थ न. जानन्ति पशुपाशनियत्रिताः || ४३ वेद- 
॥ |शाखाणेवघोर उद्यमानाइतस्तत।। षड़रिस निग्रहम्रस्ता स्ति- 
भ- एन्ताहे कुताफिकाः ॥ ४४॥ वेदागमपराशज्ञः परमार्थ न 
। वात्त यः| 'वडम्वकस्य तस्यवतत्‌ सव्वं काकभाधषितस ।। ४५ 
रः |इदज्ञानासदज्ञयामोते चिन्तासमकुला। पठन्त्यहार्नशंशास्त्र 
मे परतरवपरांसुखा१॥ है वाकयच्छन्दोनिवन्धेन काव्यालंकार- 
मे! शासिता॥ चिन्तयादुःखितामूढा स्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रिया।॥ 
ता ४७॥ आन्यथापरम तत्त्वजना; ह्विशयन्तिचान्यथा । अन्य- 
कः या शास्रसदूभावोव्याख्यांकुब्वीन्ति चान्यथा ॥४८॥ कथय- 
ता ण नानुभवन्ति च । अहकाररता; केचिदुपदे- 
अः शादिवार्जेताः ॥१७॥ पठान्ति वेदशाखाणि वोधर्यान्तपरस्प- 
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भर्व उनमा भाववोधकः ॥५१॥तत््मात्मस्य मज्ञात्वामठःशास्रे- 
वाः F ते । गोपः कुच्षिगतेछागे कृषेपश्यति दुमति\ ॥५१॥ 
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रकदाचिदपवार्तया ५३) प्रज्ञाहीनस्य पठन यथान्यस्य चर 
दर्पणम्‌ । अतः प्रज्ञावतां शाखंतत्त्वज्ञानस्यलक्षणम ॥५१| 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेय सब्ब .तचूछोीतुमिच्छति । दिव्यवर्षे सह शाः 
स्रायुः शाखान्तं नैव गच्छति ॥९५॥ अनेकानिच शास्राणि 
वल्पायुधिध्नकोठयः । तस्मात्‌ सारं विजानीया त्रत (६ 
_इवाम्मासे-॥४६॥ अभ्यस्य वेदशाख्राशि तत्वज्ञात्वाय बुहि र 
मान । पलालमिवधान्याथां सब्दशाओाश सत्यजत॥ १७ 
यथा मतेन तप्तस्य नाहारेणप्रयाजनम्‌ । तत्वज्ञस्य तथा 
ताच्ये न शाख्रेण प्रयोजनम ॥५८॥ नवदाष्ययनान्सुषि 
` अशाख्रपठनादपि । ज्ञानादेवहि कैवल्य नान्यथा विनता 
त्सज ५-2 नाश्रमः कारशसुक्तदशनान न कारणुम » 
तेव सर्व्वकम्मोणि ज्ञानंमेवहिकारणम ॥ ६० ॥ सु 
दागुरूवागेकाविद्यासव्वा विडम्वका। काष्ठभारसहस्रषु ह 
संजीवनं परस ॥६१ ॥ अद्वताह शव प्राक्त क्रेयायासाव 
` ञ्जतम्‌ । गुरुवक्रेशलम्पेत नाधीतागमकोटाम । ६१ 
आगमोक्त तिवेकोत्यं दिघा ज्ञानं प्रचक्षत । शब्दत्रह्मा र 
समय परब्रह्म विवेकजम्‌ ॥ ६३ ॥ अछत ०] - 
मिच्छन्ति चापरे। समं तत्त्वे नजानन्ति देतात विवर्ण 
तम ॥ ६४ दवे पदेवन्वमोच्चाय न मात ममेति 
ममेतिवध्यतेजन्तुने ममेते प्रधुच्यत ॥ तंत्‌कम्मे यन्नरः | 
सा विद्याया विघाक्तेदा । -्रायासायापरक्म वि" 
शिल्पनैपुणम्‌ ॥ ६५ ॥ यावत्‌ कम्माण जु 
ससारवासना । यावदिन्द्रिय चापल्ये तावत्तत्ल कथा 
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पप्रज्ञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दपेशाम । अतः प्रज्ञावतां 
॥ धाखंतत््वज्ञानेस्य लक्षशम ॥ ६८ ॥ यावद्देहाभिमानश्च 
- प्रमता यावदेवहि । यावत्‌ प्रयत्नवेगोऽस्ति यावत्‌ संकटप- 
शे कल्पना ॥ ६8 ॥ यावन्नो सनसंः स्थेये न यावच्छाख- 
त चिन्तनम्‌ । यावन्नगुरुकारुण्य तावत्तत्तकया कुंतेः ॥७०॥ 
हे. तावत्तपा ब्रतं तीर्थ जपहोमाच्चनादिकम्‌ । वेदशाखागंस- 
॥ कया यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ ७१ ॥ तस्मात्‌ सब्वेप्रयत्नेन 
पा तुव्वावस्यासु सव्वेदा । तत्त्वनिष्ठी भवत्ताद्य यदीच्छेन्मा- 
पि बुमात्मन:॥७२॥ धर्म्मेज्ञानप्रसूनस्य स्वर्गसोच्षफलस्य च । 
ता _वत्ररादिसेतप्तशछायांमोच्षतरोः अयत्‌ ॥ ७३ 
तस्माजज्ञाननात्सतच््व विज्ञेय शभ्राग्रासुखात्‌। सुखेनसुच्यते 
जन्तुरघोरससारवन्धनात्‌ ॥७४॥ तत्त्वज्ञस्यांन्तिमकृत्यं 
-_वद्दयामि तेऽधुना । येनमोज्ञमवाप्नोति ब्रह्मानिवाणस्तज्ञ 
कस ॥ ७५ ॥ अन्तकाले तु पुरुष्मागतेगतसांध्वसः । 
हा छिन्यादसगशस्त्रेण सहादहनुपचतम्‌ ॥ ७५ ॥ गहात- 
; प्रबरजितेधारः पुण्यतयंजजाप्जुत; । शुचोविविक्तआसीनो 
विविवत कल्पितासने ॥ ७७ ॥ अभ्यस्येन्मनसाशुडंत्रि 
बद्रह्माच्तर परम । सनोयच्छे/ज्जतश्वासावह्यवाजमाचस्म- 
रन्‌-॥ ७८ ॥ नियच्छेड्षियेम्योच्तानमनसावाद्धसाराथः । 
मन; कर्म मिरातिप्त शुन्य धारयेद्धिया ॥ ७९ ॥ अहे 
याववह्यपरंघाम बह्माहं परम पदम्‌ । एव सभ चात्मान- 
॥ 2 निष्कले ॥ ८० ॥ ओमित्यकात्तर वृह्य ब्या- 
रिरन्मामनुस्मरन्‌। यः . प्रयात त्यजनदह सयातपरमा 
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४२६ क संन्यास घम्मदपणम & ` 
मतिस ॥८१॥ न यत्रदाम्मिका यान्ति ज्ञांनवैराग्यव्जिता: २ 
सुवियस्तांगतिंयन्ति तानहंकययामिते ॥ ८२ ॥ निम्मोग 
मोहाजितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | ह 
 बिसुक्ताः सुखदुःखरिक्ञेगच्छत्यम्रढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥०३॥ 
ज्ञानहृदेसत्पजलेरागद्रेषमलापहे । यः स्नाति . मसेत 
स वे मोच्ञसवाप्लुयात ॥८४॥ प्रोढ्वैराग्यमास्थाय भज 
सासनन्यभाक्‌ । एणडषिः प्रसन्नात्मा स वे मोचमवाजुः वि 
यात्‌ ॥८७ त्यक्त्वागृद्द च य स्तायानवसन्मरणांदतुक | (9 
त्रियते सुक्तिक्षेत्रेष सवेभ्रोचमवाप्युयात्‌ ॥८६॥ अयोध्या | ज्ञ 
मथुरा सायाकाशी कांची अवन्तिका । पुरीहारवताज्ञया 
सप्तेतामोचदायक्कः ॥ ८७ ॥ इतित कथितं तादपमाच-| न 
भर्म्मसनातनम्‌ । ज्ञानवेराग्यसह्वितं श्वुत्वामोच्चमवाप्नुपात व 
॥ छ८ ॥ इते माक्ष घम्मं उक्तः ॥ 

आथ साहावाक्यार्थे प्रबोध प्रकार व्याख्यारयास' ॥ 
तस्वससीति सोम्य महावाक्यामेति। `| 

प्रथम शिष्यं प्रतिज्ञापयेत्‌ शुरू तेन ततत्वं असीति 
अस्मिन वाकपे भोणिपदानि भवन्ति । तत्त्व अतत त 
पदस्यद्दावरधी वाच्यो लक्ष्यश्चेति मायाशवलं ब्रह्म वाड्याथे 
तदेव सायाविनिर्मुक्तं सत्यज्ञानानन्द्रानन्ताद्वयर्वरूप र| ५ 
लक्षार्थः ॥ २॥ त्वं पदस्यापि द्वावर्थौ वाच्यो ष 
श्चेति स्थूल सद्दस शरीर दय परिवेष्टितं चेतन्य न ॒ 
स्थल स॒द्दस शरीर दय विनिसेक्त प्रत्यकू चेतन्यं या | | 
तत्‌ त्यससि किमहं भवामि तत्रमसीति रिप व्य 
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: दतशायोरेक्ये वोविते सति रासाय्यसंसारिशोःकथमेक्यमिति 
ए |ब्रिरोध स्कुरशां भवेत्‌ ॥ ४॥ ततो जहदंजहल्लशांया 
. सोय देवदत्त इत्यत्रवाक्ये यंथा तद्वेशैतत्‌काल प॑रित्यागेनो- 
॥ भित्र देवदत्तस्वरूपमात्रे लक्ष्येते ॥ ५॥ तंद॒दुभयंत्र परि- 
प. त्यागन इयोलेक्ष्ययोरैक्यसखणंड कथमित्युच्यते ॥ ६ ॥ 
ते विजातीय सजातीय स्वगत भेदरहितत्वात । अखण्ड 
नु- विजातीयभेदरहितमिति। निष्प्रपञ्चं सजातीय भेदरहितः 
| पित्पात्मभेदोनास्ति ॥ ७ ॥ स्वगतमेदरहितसित्येकरसं 
पा | सैन्धचघनवहिज्ञानघनं किन्तु नित्य शुद्ध सुक्त सत्य स्वभावं 
या निशुणं निरवयवंसव्वेगंतमवंस्यात्रथविनिसुक्त असंग सञ्चिदा 
चः नन्दानन्ताइयं परं ब्रह्षेवाहमस्मि अहं ब्रह्मांस्मोत्यभेदेना- 
त वस्थाने समाधिः ॥ एवं मंहवाकयाथे सदा स्मरतो 
मुक्ति धुँवा भवेत्‌ तरति शोकमातमबित्‌ं । ब्रह्मविदा मेति 
परंव्रह्मविदूजह्वीव भवाति तद्वघयतत्‌ पश्यन्कृषिवामदेवः 
प्रतिपेदे अहे मनुरभवं सुम्यैशचोति शुको सुक्तो वामदेवो 
ति| मुक्त: ॥ ॥ अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः ॥ $ ॥ = 
त्‌ ॥ इति महावाक्यार्थविचारः समाप्तः ॥ के ॥ 
|| श्रोसतशकराचार्य्येविरचित पञ्चीकरणमंदावाक्याथमाह ॥ 
र्न] हसेव परं ब्रह्मवांसुदेवाहयमव्ययस्‌। | 
द इतिस्पान्निश्चितों सुक्तोवद्दएवान्यंथा भवेत्‌ ॥ १ 
डे परं ब्रह्म न चाह ब्रह्मणः पृथक्‌ ४ 
पः | इत्येवं समुपासीत त्राह्मणो त्रह्मशि स्थितः ॥ रे ७ 


दयो| ह्व परंत्रह्म निश्चिते चित्तचिन्तितस | . रू 
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१२८ . संन्यास घम्मंदर्पणम्‌ अ 
.चेद्रपत्वादसङ्गत्वादवाह्यत्वात्‌ प्रयत्नत ॥ ३॥ 
स्वोपाधिविनिम्छुंक्तं चतन्यञ्च नेरन्तरथ । 
तङ्वह्माहमिति ज्ञात्वा कय वशाश्रसो भवत्‌ ॥ .४ ॥ 
ग्रहंत्रह्मास्मि योवेद स सव्वं भवात त्विदस । 
नाभत्वाचेशते देवा आत्मा ह्यां भवेश्टिस। ॥ ५ 
=्ऱ्याऽलावहमसन्याऽस्मात्युपार्त या ह दवताम । 
न स वेद नशे वहा सदेवाना यथा पशुः ॥ ६ 
अहमात्मा न चान्योऽस्म वहावाह न शोकभाक्‌ | 
तञ्ददानन्दरूपोऽह \नत्यसुक्तस्वभाववाच्‌ ॥ ७ . 
आत्मानं सततं वृह्य संभाव्यं विहरन्ति ये । 

नं तेषां दुष्कृतं किञ्चिदृदुष्कृतोत्यानचापदः ॥ ८ 
आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरत सुखम्‌ ¦ 
यदाभ्यासेन तद्गावो भवेदू्रमरकीटवत्‌ । & 

क्षण बझाह स्मीति यः कुयर्यादातमचिन्तनम्‌ । 
तन्सहापातकं हन्ति तमः सग्यादय यथा ॥ १० 
अज्ञानाद बह्मणा जातमाकाश बुद्बुदापमम्‌ । 
आकाशादू वायुरुतपन्नों वायो स्तेजस्ततःपयः ११ 
पाथेव्यष्स पयोवन्हा वान्हवाया नभस्यसा । 
नमोऽप्यव्याकृते तच्च शुद्ध शुद्धाऽस्म्पह हार ॥ १९ 
अह विष्शारह विष्णारद्द विष्शुरद्द हार। । 
कतृभाक्रादिक सब तदावेद्यात्यमेव च ॥ १३ 
अच्युतोहममनन्तोहं गोविन्दोऽहमहं हरिः । 
आनन्दोऽहमशषोहमजोहममृताऽस्म्यहस्त ॥ १४ 
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नित्योह निव्चिकल्पोहं निराकारो$हमव्यय! । 
सञ्चिदानन्दरूपोहं पञ्चकोषातिगास्म्यहम्‌॥ १४ 
अकर्ता हमभोक्ताहमसङ्गः परमेश्वरः । 
सदामत्सन्निधानेन चेष्टते सब्वेमिन्द्रयम ॥१६ 
आदिसध्यान्तएुक्ताहं न वद्दोहं कदाचन । 
स्वभावनिर्मलः शुद्धः स एवाहं न सशयः ॥ १७ ` 
| ब्रह्मेवाह न संसारी सुक्तोहमिति भावयेत्‌ । 
| आअशक्तुवन्‌ भावयितुं वाक्यमेतत्‌ सदाभ्यसेत्‌ १८: `` 
| ध्यानयोगेन मासैकात्‌ वृह्महत्या व्यपोहति । 
सवतूसरं सदाम्यासात्‌ सिद्धघष्टकमवाप्नुयात्‌ ॥ (९. 
यावज्जीवं सदाभ्यासाज्जीवन्सुक्तोभवेदूयति। 
नाहं देहो न प्राणो नेन्द्रियाश तथेव च ॥ २० _ 
न मनोऽह न बुद्धिश्च नेव चित्तमहकातिः । 
| नाहं पृथ्वी न सलिलं न च वान्हिस्तथानिलः ॥ 
न चाकाशो न शब्दश्च न च स्पशस्तथारसः ॥ 
नाहं गन्धोनरूपञ्च न सायाह न ससृ।ते।२२ 
,सदासाच्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवल, । 
सस्पेव सकलं जातं मयि सव्य प्रतिष्ठितस्‌ ॥३२. ` / 
मयि सव्वलय याति तद्वह्वास्स्पद्मद्दयम्‌ । 
सज्ञोऽहमनन्तोहं सव्वेशः सव्वशाक्तेमान्‌ ॥ ९४ 
र | आनन्दः सत्यवोधोहमिति बह्मानुचिन्िनेस | ` 
| यं प्रपञ्चो मिश्येव सत्ये बृह्याहमव्ययम्‌ ॥ २५ 
| अत्र प्रमाणं वेदान्तो गुरवोऽनुभवस्तथा । 
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बूह्मैवाह न संसारी न चाहे वूह्ाशः पृथक्‌ ॥ २६. ` ¦. 
नाहं देहोनमेदेहः केवलाहं सनातन; । + नि 
अभय वे भवेदबक्मनक्षवाहे न संशयः । रः 
एकमेवादितीय वृह्मनेह नानास्त केंज्चनात श्रुत्ते; ॥ यः 
इति श्रीमत्‌ परमहंस परिवाजकाचास्ये च 
श्रीमच्छडकराचार्य्य विराचित पञ्चीकरश मे 

__ अहावाक्यर्षविवरणा सम्पूणं ॥ वो 
ष्रयसायन्तनावाध दशेयाते पव्ववत्‌ सायसनुषानावाधमाह | न 
रात्रोशयनकालिषद माणायामान कत्वा षडङ्गन्यास विधाय | ४ 
` यथावकाशं मनसा प्रणवं प्रजप्य शलोकान पठेत्‌॥ | गु 
जगत्‌ प्रातष्ठादेवष पाथंव्यप्सु प्रलायत । र 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवोयो प्रीयते ॥ १॥ | ६ 
वायुएचनीपते व्योग्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते. । ॥ 


१ 


अव्यक्त पुरुषे वह्मान्नष्कले संप्रलीयते ॥ २ ॥ 

पुरुषान्न परे; किञ्चित्‌ सांकाष्ठा सापरागातेः .। ञ्ज 

शेषशायी स्वर्यमाधवोंहं विरेञ्च्पादिदेवेरुपास्योऽखिषा 

त्मा ॥ यतिश्चिम्तयान्नित्यंभादौ विलाप्य स्वयं सश्चिर 

नन्दमात्रः शयीत ॥ इति ॥ | 
विष्णापुराण5पि ॥ 

प्राच्या [दाशं शिर! शंस्त याम्पायासथवालूप । 

सदेव स्वपतः पुसो. विपरीतन्तु रोगदम्न ॥ ४ ॥ 

तेत्रावस्थाविचारोलयविचारःच । 

निद्रादो जागरस्यान्ते याभाव उपजायते । 


F 25 








ई यतिघम्मनिशेयः उत्तरभागः शँ ४३१ 
4 ८ भाव भावयेन्नित्यं सुच्यते नेतरोः यातिः ॥ ५ ॥ 
निद्रादौ जागरस्यान्ते निद्रान्ते जागरोदये । .: 
लयो भवति चित्तस्य काय्ये तत्रात्मचिन्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्वावाब नब! स्यात्त निद्रादो जागरस्यान्ते । 
अन्त; सचेत्‌ स्थिरः स्यात्तदाश्वुते ह्य्णनन्दस्‌ ॥ ७ ॥ ` 
|. मोहेन विस्मृते दृश्यं सुषुःसरनुभूयत । 
: | बोधेन विस्मृते हए्ये तुरीयमनुनयंते ॥ ८॥ 
| | न सन्ति यस्यां निद्रायां जाग्रतूस्वप्रसुषुप्तयः । 
प | अवस्थात्रयरूपिशयः सव्वेददन्दविसञ्षेनात्‌॥ & ॥ - 
| गशातीततया तत्र तप्तोलेशो न विद्यते । 
। स्वयंप्रकाशरूपत्वादप्रकाशोऽपि नास्तिहि ॥ १० ॥ 
यतप्राप्तये महापुण्यास्तपस्यान्त तपास्वनः 
विचारयन्ति विद्यंंसो वंदान्तवचनांने च ॥ ११ ॥ 
न प्रयोजकता तत्र महदेतत्‌ प्रयाजनछ्‌। | 
पुरुषार्थस्वरुपत्वात्न कालचेपरूपेशी ॥ १२ ॥ 
सुलभा शुद्धवोधानां दुखमा विषयात्सनाम । 
सहजा मसाधवादाना सा नद्रा खुखदापना ॥ १३ ॥ 
| वेदान्तसम्प्रदायेन निदिध्यासनदाद्येत! । 
. | परमात्मनि चेत्तस्य लयस्तचय्येसुच्यते ॥ १४ ॥ 
| जाप्रतृस्वरूप एवायं पश्यन्न स्वप्नसय जगत \ 
. ¦ सुषुप्त इवचिह्वुपे सुनेस्तुस्यस्यतासतः ॥ १२ ॥ 
| > | यत्ता मानाच सिष्यन्ति जाग्रदा!दजय तथा । 
. | ावाभावविभागशच स ब्रह्मास्मीति वोध्यते ॥ १६ ॥ 








३३२ £ सन्यास पम्मदपशम्‌ $ 


सव्वांस्ववस्थास्वळुतप्रयत्ना ।नान्दन्तभावासतवतूस तिन घर्मः 
कल्लांलहानावुथवान्नवात प्रदापवत्तत्व सय; सुखीस्यात्‌॥। 


सर्व्वे न्द्रियगुणर हिता, रूपातीता ।नेरञ्जना शान्ताः । ` न्न 
भावाभावबिद्रा सह्दजावस्थेति. सा कथिता ॥ १८॥. परस 
जाग्रत स्वप्न सपाप्तिश्‍च तुरीयञ्च तथेव च। वे? 


तस्यातीतश्व सहज न किश्रिसचिन्तयत्तत; ॥ १६ ॥ 
टर्लभो विषयत्यागां दुलभतत्त्वदशनस । 
दुखमा सहजावस्था सद्गुरोः करूणा बिना ॥२०॥ (0 





उत्तमा सहजावस्था मध्यमा मानसा तथा । | न 

€९ ¢ * [त 
अधमामानवी पूजा तीर्थयात्रा घमाधमा । इति ॥ ११ र 
(गीतयां) यानिशासब्ध भूतानां तस्या जागाच संयमी । (त 


यस्यां जाग्रति भूताने सानिशा पश्यतां खुन; ॥ १ र 
(योगवासिऽे). दोक्रमाचेत्तनाशाय यागा ज्ञानश्चराधव। घा 


योगो वत्तिनिरोधोहि ज्ञानं सम्यग् बेषशस्‌ ॥ २ 
वृत्तिहीन मनः कृत्वा चत्रज्ञं परमात्मानं । या 
एकीकृत्य विघुच्यन्ते योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ ३ का 
ठति सायन्तनविधि। इतितीर्यर्वामेनःप्रात्तःकत्याद शय | 

ध्यन्तमान्हिक समाप्तम.॥- - [ 
॥ अथ देव व्राह्मण संप्रदानक सठादि ग्रहण दोषमाह ॥ प 
(मनुः) देवस्व ब्राह्मणंस्व वा लोभनापाहनास्त य+ [पि 






स पापात्मा परे लाक गृध्रोच्छिष्ठिन जोवाते॥१ | .,7 
अस्पाधै; प्रतिमादि देवार्थ ठूह्माणार्थ वोतसू्ट धनं देव. 
वाह्यणास्त्रञचेति । ळी 


किक 
{ 
| ¢ 
त्‌ 
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पहाधोषो भवेदयत्र यत्र प्रह्माश्रामेस्थिति! । ` 
& वेश्म 'सठ इत्यमिधीयते॥२तिब्रह्मपुराशाक्त। । | 
3 ललव! ॥ यंतेधेने न गहीयात प्राशोः कणठगतेरपि । 
- प्रमादादयदि गृह्णीयाद्‌ दहेदासप्तम कुलम्‌ ॥ ३ हात | 
वेगे एवय्याड्च ॥ यतिहेस्तगतं द्रव्यगृह्दीयाज्ज्ञानतायांद । 
घः सन्नीयते मढः कलानामकर्विशातासांते ॥ ४ 
जऩशालानां ब्राह्मणानां यद्धन तदाप दवस्व तद्धनग्रहरो 

| न | यथामनु) ॥ यदधन यज्ञशीलानां दवु 
तहिदरवुधा। । अयज्वनान्तु याहित्तमासुरस्वं तदुच्यत ॥ ॐ 
ws । आत्रदायभागः । घ्राह्मणघनवज्जं राजागुह्णायात्‌ । 
तदाह मनु अहस्य त्राह्मशाद्रव्य राज्ञानत्यासातोस्यात। 
वशानां सब्वाभावे हरन्‌ नुप ॥ ६ 

इति ॥ सव्वे शब्देन ब्राह्मशपय्यन्तस्यापादान \\ 

वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणां घन घम्मभ्रात साच्छिष्याचाय्या 
गह्लीयुः । तदभावे एकातर्थ एकाश्रमा दा गह्लीयात्‌। तदाह 
पाज्ञवल््घः ॥ वानप्रस्थ यात ब्रह्मचारशामकथभाषगन। 
म साच्छष्य घम्मञ्चात्रकत्ताथनः पे छ | 


तं 0७ मी 0७ ००, 


` 'प्रतिलोमक्रमेश यथासम्भव घन ज्ञेय म्ह चारा नोक 
४ ~ 


(भितः पित्रादिपरित्यागेन यावज्जीव माचाय्य कुल नवास- 
परिचरय्यानिष्ठायाः तेन कळतत्वादुपकुव्वाशस्य छ १९ 
त्रादिसिरेव ग्राह्मभिति ॥ तत्र साच्छिष्यापादान चतह 
णार अन्यया एक- 


2 
खं वीर्थीतिपदस्य वैयध्योपचेः । अतएव येवे पाता 


हे कार हक. 
a 





३४ झै) संन्यास धम्मदर्पशास्‌ क 
स्याधिकारो नान्येबाभिति ॥ औँ तत्‌ सत्‌ 

| श्रात्रियञ्च सदाचार प्रत्याख्यायेतू न कृहिचित्‌ | 
प्रत्याख्याने (सद्नतस्य प्रत्यवाया न विद्यते ॥ ८॥ 
ध्रायाय्यवाल पुरुधोवेद्तर॒ष तावदवायर यावन्न विसाोक्ष्येष 






_ संपत्स्ये ॥ हाते छान्केग्यापानषतू । ७” हारे ॥ अशो 


चरशान्त+ । ्रह्माञजः प्ठेत्‌ | छ्वपु 


ॐ शन्नोमित्र! शंदरुशः शज्नों भवत्वय्येसा शन्न इन्द्रोपर 
` वायोत्वमेव प्रत्यक्ष्य ब्रह्मासे त्वासेव प्रत्यक्ष त्रह्यावादि परे 
ऋतमवादिषं सत्यमवादिष तन्मामावीत्तहक्तारं आवीत्‌ 
ध्यावीन्पामावीदकारं । र शान्तः शान्तिः शान्तिः ॥ 
घञन्यन्‌ सव्ये पव्ववत पठेत्‌ ॥ अथ सङ्गश्च । 
ॐ आशुभाति निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्न स्मृतिमात्रेण 
यत्‌ पुसां ब्रह्म तन्सङ्गसं पर । आतेकल्याशरूपत्वान्‌ निता 
कल्याण संश्रयात।स्मर्तशां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गल शुभम्‌। 
ॐ्कारशयाथशब्दशच हावेतों ब्रह्मणाः पुरा। कणठ निता. 
विनिर्जातो तरमान्माङ्गलिकाुभो ॐ अथ ॐ अय > अप 
ॐ प्रसात्सने नस) इति उक्तयुक्त्यात्मज्ञानात्‌ कत य 
तासंपन्नेति ग्रम्यसुपसंहरति। इतिशब्दो ग्रन्यसमाप्ती 
इति भी सतपर सह स परिन्राजकाचार्य्यश्री सहादेवानन्दताप 
स्वामिपज्यपादशिष्य परसानन्देन सग्राथेते यांत धम्म 
 निर्शपे सन्यासघम्मदर्पणात्सक निवृत्ति याह 
सपूर्ण; ॥ समाप्तोऽयं अन्य; ॥ ज्य 


नि 


[त्त 
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ब्यान. 





पृष्ठ पक्तिः. 
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| श्याँकि सतकमं में की गई एक क्षण मात्र और न किसी के शुभ कम को ही ग्रहण करता £ 
र देरी हो जाने पर कितने जन्मों में अन्तर किन्तु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है उसी र 








ती है। अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे है । 
रेदात्यनात्यान नात्यानभव सादयेव । बे अपने आपको और मानने वाले घमण्डी पुरुष 
बव हमात्यनो वन्धुशत्मंव रिपुरात्मन । धन और मान के मद से युक्‍त होकर केवल नाम 


॥त--अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे मात्र यज्ञों द्वारा पाखण्ड से शास्त्रवि हित रहित याजन 
ने को अद्योगति में न डाले क्योंकि यह कर रहे है। 

श्राप ही तो अपना मित्र है और आप हो इससे तेरे लिए इस कतंव्य और अकतव्यं को 
तु है । व्ववस्था में शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तु 
र ब्यापी परमेश्वर भी न किसी के पापकम को शास्त्र विधि से नियतकमं करने योग्य है । 
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